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| वर्षे ५३-अ्रंक श `` [ नवीन संस्करण,] . , वैशाख-आपषादू--सं० २००५ 


. रंगवढली कला का इतिहास. 
. ( सन्‌ ५० ई० से १९०० Fo तक ) 
sey श्री परशुराम कृष्ण गोडे एम० To 


eer इस निबंध में में भारत के कुछ भागों में' त्योहार, आनंदोत्सव आदि के अंबसरों 

` | पर रंगीन चूणों द्वारां भूमि ( फरा ) पर चित्रकारी करने की प्रचलित कला के किन्हीं dagal 

` | का उल्लेख करना चाहता हूँ । इस कला का प्रयोग खियाँ करती ga हिंदू मंदिरों में 

`` इस कला का प्रदर्शन कभी कभी त्योहारों के अवसरों पर होता हे। इसकी सम्यक 

| ऐतिहासिक aq चित्रित करने के लिये संस्कृत तथा. अन्य ग्रंथों के आधार पर इस 
प्रचलित तथा प्रसिद्ध कला का इतिहास-निर्माण आवश्यक है । महाराष्ट्र में इस कला को 

रॉगोली शब्द से अभिहित करते हैं श्री यशवंत रामकृष्ण दाते तथा श्री चिंतामण गणेश 

कर्वे द्वारा निर्मित 'शब्द-कोश? नामक मराठी कोश में इस शब्द का अथ निम्नलिखित रूप 

में दिया गया है-- 


“रांगोळी, रांगबळी”=भोज आदि के अवसरों पर देवताओं के संमुख विभिन्न 
प्रकार के चित्रों को अंकित करने के लिये चावल अथवा अन्य वस्तुर्भो का चूर्ण | 
१--देखिए ata गजेटियर, भाग २२ (anaes), बांबे, सन्‌ १८८४ ६०७, afte 'डी' 
( राव बहादुर श्री तिरुमरूराव वेंकटेश लिखित ) में “रांगोली' ates पाउडर (रांगोंली ) 
पृष्ठ. ८२१-८२२: == ; ise 


“रांगोली, दि वड ase फार दि काट ज लाइंस एड पिक्चस व्हिच प्रडेट हाउस- 
वाइव्ज र्प्रिकळ इन फ्रंट ऑव्‌ देअर हाउस डोसं, इज सेड उ मीन दि ब्रिलिएंट लाइन फ्रॉम 
दि संस्कृत रंग, कलर एंड आवलि, ए रो। दि आर्थोडाक्स एकस्प्लेतेशन ala दि 
fafa alq दीज लाइंस ऐंड फिगस, ऐज वेळ ऐज ala व्हाइट-याशिंग, काउ-डंगिंग ऐंड 

` टाइंग स्टिंग्स ऑव्‌ मैन्गोलीव्जञ इन हाउसेज, इज देट इंट इज फार ब्यूटी विकॉर्नरगॉड 
-  ड्वेल्स इन दि हाउस |! , 
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प्रयोग--तिभा रांगबली adi राणिया | चक्रवर्ती चिआं | . 
-णशिध्युपालवध', ५९१। , ` 
“रांगोळी करणें” = मार डालना, पूर्णतः नष्ट कर देना आदि | 
प्रयोग--“ठे'चूर्न'करी रांगोली”। * 
“संग्राम | 


| ब्युत्पत्ति- [ संस्कृत-रंज = रंगना, रंगवल्ली =रंग+ ओळ] `. `. 52८: 

| “रांगोली होणे” = पूर्णतः नष्ट हो जाना | e 

! -+मोरोपंत*-विराट पर्व ४, ३३ | 
£ऱांगोळे”&ररांगोळी से भरा बतुराकार लंबा पात्र जिसे विछोलित कर (दँगलाकर) 

भूमि पर चित्र बनाए जाते हैं.। 

--शब्द-कोश, पृष्ठ २६०४ | 
| यतः 'रांगवली? का प्रयोग महानुभाव काव्य “शिशुपालवध” ( रचनाकाल “सन्‌ 
| १२७३ ई० ) में भी मिलता है, अतः हम यह भली भाँति अनुमान कर सकते हैं किं 
l रांगोली चित्र बनाने की यह कला महाराष्ट्र में सन्‌ १२०० ई० के “आसपास निश्चय ही 
a प्रचलित थी | ; ; 

TEAT (प्रष्ठ २५७६ ) में इस कला के लिये एक दूसरे शब्द का भी उल्लेख 
fue ar माहा ओर इसकी व्याख्या में लिखा है--“शंगौलीची चित्रे” 
रागोली-चित्र ) अथवा 'रांगोली' (चूर्ण )। 'शव्द-कोश? में 'रंगर्माला? 
/ ` - म म्न 
लिखित प्रयोग feat गया है-- साला जल 
“प्रवर्तोनि गृहकासी रंयमाला are पाहती” p 
= “-भूपाली धनंशयामाची २० ,२”, 
उपयुक्त प्रयोग ब í EA i 
A योग अधिक प्राचीन नहीं है। यहाँ मैं महानुभाव मराठी रचना 
! T ( रचना-काल सन्‌ १२५० ३०, भांग [धे खंड २ श्री नेने 
| संपादित, नागपुर, सन्‌ १६३७ ६० ) में आए ५ Eine Mo 
| ae ) न्‌ > x ३० ) में आए रंगमालिका” शब्द का उल्लेख करता हूँ- | 


Cl भट या भास्कर भट बोसीकर(-सन्‌ः १२७३ ई०- 
, $ शास्त्री, पूना कृत मध So 
| mafia हु धा।. `. ` जगन चरित्रकोश, इडः ५८५, सन्‌ १९३७ ई० ) 
9 As eRe कबि मोरोपंत का न a 

७00 त का स्चनाकाल सन्‌: Oo 
[OO eS से १७९६४ go. 
oman ro OO 

किस ana प्रचलित = भू is गाली चित्रों को अंकित करने के ऐसे i यांजिक प्रकार 


तक है। --देखिए वही, 
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रंगबल्ली कला का इतिहास न्‍ 3 
“मग तेही adaa: चोक रंगमालिका 5 
° |! उपहाराची 
23 भरवीलीया : गुढी, उभविली : उ आइति 
करविली : आपंग घोडे घेउनि साउमे आले : 
मार्गी भेट जाली|” | Soe ` पृष्ठ ६८ | 


- “मग वीळिचां Idi ब्राह्मणाचेया घरा बीजे केलें : 
| ब्राह्मणे तडासंमार्जन . केलें : चौक रंगम़रालिका मरिलीया.:”* - पृष्ठ २७) 
स॑त" रामदास (सन्‌ १६०८-८२ $o) 'रंगमाला! का उल्लेख करते हुए लिंखते है 
` “तुळसी aq TARA | सुंदर सडे संमाजेन | 
ओटे. रंगमाला, आसनें। ठाई ठाई ॥ स” 
--मांनसःपूजा, प्रकरणं १ ( रामदात समग्रग्रंथ, पूना, पृष्ठ २३९, सन्‌ १९०६ । ) 
अंब तक gaa रांगोली विषयक मराठी-साहित्य से सम्‌-संवत-युक्त faa 
लिखिते प्रयोगोंकाल्लेखक्याहैञ- ` - ` - : =. 
a सन्‌. १२७३ ई०-- रांगवली! | | 
सन्‌ १२४० ४०--'रंगमाली( लि )का”। ` 
सन्‌ १६४० ई०--“रंगमाला” | 
सम्‌ १७५० go— रांगोली? | 
अब सैं रांगोली-चित्रण के विषय में संस्कृत अंथों के प्रमाणों का उल्लेख करूँगा। 
“आाकाशभेरवकहप’ (JA के भंडारकर प्राच्य-अनुसंघानशाला का सन्‌ १६२५-२६ ई० 
का हस्तलेख संख्या ४३ ) में जो सन्‌ १४०० ई० और सन्‌ १६०० ई० के मध्य को रचना 
प्रतीत होती है, रंगवल्ली अथवा रांगोली के विषय में हम निम्नलिखित संदर्भ पाते हैं-- 
“सुशिल्पिना कारयित्वा वेर्दि कुंडादिकं प्रिये । 
लेपयित्वा  गोमयेन रंगवल्या समन्ततः I” 
- --दुस्वभशांति-स्वरूप-निरूपण, ( वेदिका बर्णन ) पटछ ११० पृष्ठ २९१ । 


( बेदी के पास की भूमि गोमय से लीपी गई थी और उस पर रांगोली के चित्र 


१--इस गये-खंड में एक भक्त द्वारां गोसांवि ( meats संप्रदाय के प्रवतंक चक्रधर) के 
स्वागत-सत्कार का वर्णन है । WER सामने की भूमि “पर पहले ( गोबर-मिछा ) जल 
fasa हुआ था atari रांगोली चित्रों आदि से भूमि रँगी गई थी । = 

२-- इसमें एक ब्राह्मण द्वारा चक्रधरः के आदर-सस्कार का वर्णन है। इस वर्णन में भी हमें ये 
वस्तु दृष्टिगत होती हे . i :: 5.5८ = ; - 

Ce) st IRS -भूमि - पर 'गोबरःसिले TS का छिड्कांब ) और . | प 

( २) रगमालिका ( पडा संमार्जित भूमि -पर रागी के चित्र ) क ये पाएँ भोज । 

Dr Se stv eter PY अचसरों पर are भी महाराष्र में पच लिस t R z 


+ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PS m 


Digitized by Arya Samal Foundation Chennai and eGangotri 
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--“गोमयेन विलिप्योर्वी' रंगवल्लीं विधाय दु” 
--नानावशकुनशान्तिविधानम्‌ , (वेदी वणन), पटल १०८, FF २७७ 


“कारयित्वा गोमयेन छेपयित्वा सवारिणा । 
पंचव णंरजोभिस्तं अलंकृत्य ठु मण्डपम्‌ |” ` 
` —_नुपपट्टाभिषेकांगमंडप, पटल ९२, पष्ठ ३१६। 
गोमय-मिले जल से लिपी भूमि पर पाँच रंगों के चूणों ( के चित्रों ) से अलंकृत 
अभिषेक मंडप | ) 


£] 


“एवं कुण्डं वेदिकां a कारयिता afer: | 
लेपयित्वा गोमयेन ,रजोभिः पञ्चवर्णकैः | 
` "अलंकृत्य पुरोधास्तदामिषेत्रनिकन्दिनम्‌ || 
; -+:टपामिषेक-कतंव्यमंडप-वेदिका, पटल ८५, प्रष्ठ २९२ | 
( गोमय से लिपी भूमि के चित्रण के लिये पाँच रंगों के रज प्रयुक्त होने चाहिए। ) 
=“'कुमारीपूजामंत्रस्वरूपकथनम्‌?? नामक पटल्ष में ( नवरात्रि पव पर ) विभिन्न 
aqi की कुमारियों के आसन तथा तिलक का विस्तृत ata इस प्रकार हे-- 


तिलक-- 


= a á 

- (१) त्राह्मणी--चंदन का चतुरख तिलक | 3 
(२) क्षत्रिया--कुंकुम का अधे-चंद्र तिलक | : 

(३ ) वैश्या--चंदन और अगरु का ऊर्ध्वं तिलक | s 


(४) शूद्रा-कस्तूरी और चंदन का वठुंढ तिलक | 
(५) अंत्यजा--रक्तचंदन का वेदिमध्य तिळक । 
आसन-- भूमि पर विभिन्न कुमारियों के लिये विभिन्न आसन-निर्माण के हेतु चूर्णित tgs 
१. , ` ` का उपयोग होना चाहिए । ये आसन अनेक प्रकार के होते दै-- 
(2) अष्टपत्र-भाठ cat के | 
(२) पषडश्र--छद्द कोणवाले | 
( ३ ) त्रिकोण--तीन कोणवाले | 
` -( ४) चतुदंलड--चार दलों के | 
(५) sae] : | Se 
(8) स्बस्तिकांक--स्वस्तिक केरूएका | .. ` 
eos 0 ¦ ` :मंडलानि>-रेखांचित्र ता 
_ “अष्टपत्रं षडश्रं च त्रिकोणं च चतुदळम. | 
चठ्रश्रं स्वस्तिकांकं कमशो मण्डलानि दै |. - / . 
saami नर शालितण्डुलचूणंत: |” ह 
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° 
“मसिं माद्रेपदे झक्कचतु्दश्यां गृहांगणे | 
कारयित्वा पुष्पमयं मण्डपं सुमनोहरम्‌ ॥ 
तदनन्तरे सरोजाक्षि गोमयेन सवारिणा | ) 


संलिप्य सर्वतो भंद्रं रंगवल्या विलिख्य ठु ॥” ; 
-य्मभेनंतत्रतस्वर्यकथनमू, पटल ५१, पृष्ठ १९७ | 


Sat पश्चिमदिग्भागे गोमयेन सवारिणा । 
र संिप्य समलंकृत्य रंगवल्या समन्ततः || 
_ —महाशांतिअंगग्रहयज्ञस्वरूपकथनम्‌ , पटल १७, पृष्ठ ६० | 


“राज्ञा संकृल्पितमद्दाशांस्यंगं वास्तुपूजनम्‌ | 
करिष्य इति संकल्प्य वेत्रं दाक्षणभायतः ॥ 
गोमयेनानुळिप्योवीं रंगवल्ली विधाय च |! 
_ --“महाशांत्यंग वास्तुहो मस्वरूपकथनम्‌ , पटल १६, TS ५५ | 
erge वेदिकां चैव गोमयेनानुलिप्य वे | 
संगमाल्यादिमिः सम्यगलेकत्याथ मंत्रवित्‌ |? ` 
_-साम्नाज्यलक्ष्मीमंत्रहोमस्वरूपकथनम्‌ , पटल ७, TF २५ | 


रंगवल्ली के विषय में जिन संदर्भों का उल्लेख ऊपर हुआ है उनके द्वारा इस प्रथा 


के संबंध में कुछ महत्त्वपूर्ण बातें उद्घाटित होती हैं । जैसे-- 


(१) जिस भूमि पर रंगवल्ली का चित्रण ÀT है उस पर पहले गोमया नुलेप* 
अवश्य होता 


१--देखिए शांडिल्यगोत्रीय श्री ञ्यंत्रक माटेकत आचारेंदु, We, ( आनंदाश्रम संस्कृत सीरीज 
पूना, सन्‌ १९०९ ई० ) | यहाँ इत लेखक ( सन्‌ १८३८ ई० ) ने गोमयानुलेपन के महत्त्व के 
विषय में मार्कडेय पुराण से निम्नलिखित उद्धरण दिया है-- 2 
“मार्कण्डेयपुराणे--'प्रातःकाले स्त्रिया कार्य गोमयेनानुलेपनप्र | 
भकृतश्वस्तिकां यातु क्रामेछिमां च मेदिनीम्‌” | 
an स्रीणि विनश्यन्ति वित्तमायुयशस्तथा |” 
इस उद्धरण में कहा गया है कि नित्य प्रातःकाल गोमय से भूमि के लीपे जाने के पश्चात 
. उस पर स्वस्तिक चिह बनाना नितांत आवश्यक है। सभी पुनीत अवसरों पर रंगवली चित्रों 
में भी सामान्यतः यह fae बनाया जाता है । आचारेंदु ( एड १०४ ) स्थंडिल (aes ) 
'के उपलेपन कां विधान करता है“. / ` ` 
` “एबं स्थण्डिलं कुत्वोपलेंपनादि कुर्यात्‌ । तदुक्तं एहो-उपलिप्योलिख्य षडलेखा 
उदगायतां. ..। उपलेपने कारणमुक्तं स्मृतिरब्राक्रे पाणे म. 
“सबंत्र बसुधा -मेष्या - सञैन््नकानना । ` 
अथ * तिष्छुपदाक्रान्तो पलेपनम्रिइं कुतः ॥ ¬ 
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(२) वेदी से रंगबल्ली का संबंध, अर्थात्‌ , वेदी के चारों ओर की भूमि | 
सजाने के लिये इसका उपयोग | 
(३) नृपाभिषेक के अवसर पर dad रज्ज से भूमि को सजाने के लिये 
रंगबज्ली का उपयोग | 
श्री ऽयंबक माटेकृत AAT ( सन्‌ १८३८ ई०, आनंदाश्रम संस्कृत सीरीज, पूना; 
, सन्‌ १६०६ ई० ) ख्तिक तथा अन्य,चिह्नो' के अंकन के लिये शिलाचूणं के प्रयोग की 
| ओर ध्यान आकृष्ट करता है- र 
| Mia nn :.... 
हिलाचुर्णन यो मर्त्यो देवतायत॑ने प । 
करोति स्वस्तिकादीरि तेषां-पुण्यं निशामय || 
| यावत्यः कणिका भूमौ. Par रविकुलोद्भव | 
| È . . तावययुंगसहसाणि  हरिसालोक्यमइनुंते ||” 


-h AY 


प्छ १७५० | 
पारिजात में संमार्जन और गोमय तथा अन्य वस्तुओं से डपलेपन का भी उल्लेख > 
इस प्रकार हे — = ; 
“देवतायतने राजस्‌ कला संमार्जनं नरः | 
| यत्फलं समबाम्नोति तन्मे निगदतः श्गणु | 
यावत्यः पांसुकणिकाः सम्यक्संमार्जिता डय 
तावद्युगसहस्ताणि विष्णुलोके ` महीयते | 
मृदा धातुबिकारैर्वा वर्णकैगोमयेन वा | 
उपलेपनक्ृद्यस्तु नरो वैमानिको भवेत्‌ ||” 
| (उपरिलिखित शिलाचूण का तात्पये मनः शिलाचूर्ण अर्थात्‌ लाल रंग का रासायनिक 
। चर्ण सकता है। इसका तात्पय “स्तर चूण’ ( स्टोन-पाउडर ) भी हो सकता है। 
। आजकल रंगो’ चूणे सफेद पत्थरों के टुकड़ों से तैयार किया जाता है | ) 


पुरां शक्रो हि वज्रेण त्रं aa महासुरभ्‌ | 
ae : तन्मेदसा हि निर्लिता तदर्थमुपलेपनम्‌ ॥” 
e “आयतनेऽभ्युपलेपनादितिषिमाह परशुरामः..:...!) 
l : 5 : = a) > Sa i = 
f ? 3 ¢ í Eee याज्ञ om 5 ce = १०५ । 
>-भपराके ( सन्‌ १ cae ०६० ) याज्ञवल्क्य स्मृति ( आनंदाश्रम; पूना, भांग १, सन्‌. १९०३६०, | 
-एड १४७, ग्रहत्यधेमंपरकरणं ) की व्याख्या करते हुए ब्रौधायन की निम्नलिखित क्तियाँ उद्धृत 
a जिनमें भूमि के उपलेपन तथा उस पर चित्रांकन का उल्लेख hh |! 
“बोधायन-<उपडिसे समे स्थाने शचौ weet)  . ; 3 
चतं विकोग तु. वतुळ ie 
ae ह ण aaa ` ` i 
ae r geui fey Kangri लाइ, aridwar 7 
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SS serie नंदीकृत करांग-चरिन! ( ईसा की सातवीं शती की रचना, भी आदिनाथ 
ले | amam उपाध्ये द्वारा संपादित, बंबई, सन्‌ १६३८ ई० ) में रात्रिबली के अवसर पैर 
विभिन्न चित्रों से भूमि को सजाने के लिये अनेक प्रकार के चूर्णों, कुसुमों ओर तंडुल के 
`A 
a | प्रयोग का उल्लेख इस प्रकार किया गया है 

| “व्चूणेश्न पुष्यैरपि तंडुलेश्व दशार्धवर्ण बलिकर्मयोग्यैः |. 

m | amada बल्लीन्विधिज्ञा भूमिप्रदेशे रचयांबभूवुः ॥” 
ही | ५. _ -र्‍सग २३, इ्लोंक १५, एष्ट २२१ 


( दशार्धबणेः = पाँच रंगोंवाला )। उपयुक्त श्लोक में लिखित 'दृशार्धेवशेः? 
| की तुलना '्राकाशमैरवकल्प? ( पटल ६२ ) में afta नृपाभिषेक स्थल को सजाने के 
| लिये प्रयुक्त पंचवर्णरजोभिः? से की जा सकती R | 
| ` वादीभसिंहक्कत गद्यचिंतामणि (श्री टी० एस Ho शास्त्री तथा श्री एस० एस्‌? 

शास्त्री संपादित, मद्रास, सन्‌ १६०२ $o ) में “भोजन स्थान-मंडप” में “मंगलचूणे रेखा! 
(किसी लाल चूर्ण से बना चित्र ) का उल्लेख मिलता हे * 
| “हृम्यंशविशात्‌। तत्र च ्रसार्यमाणसौवर्णामंत्र विड म्बरितमित्रमण्डले, . खरमाणपरिजनवनिता- 
| : करेप्रमृज्यमानमणिचषङ्कछुक्तिसंचये, ंमूच्छदतुच्छपाटळपरिमळसुरभिपानीयभरिततपनीयभेगारके 
| Remain रेखानिवेशयमानभोजनभुवि, safa पंजरकवाटविनिर्गतक्रीडाशकलारिका- 
हूयमानपौरोगवे, प्रवेश्यमानबुभुक्षितंजने प्रदीयमानपंक्तिभोजनामत्रकदली पत्र, प्रत्यग्रपाकजेनित- 
सौरम्यडभ्यद्भाणे समन्ततक्लिततालयृस्तग्रादिणीचरणनूपुररणितभरितदिशि ` भोजनस्थानमंडपे 
,.....बालचन्दमसमायुष्मन्तमपश्यतू |” Fae . = एष्ठ 35 | | 
उपयुक्त गद्यखंड में राजकीय मंडप का. बहुत ही रंगीन चित्र मिलता है l इसकी ) 
तुलना आजकल के भारतीय राजाओं के किसी भी भोजन-मंडप से की जा सकती हे 
यहाँ उल्लिखित स्वर्ण पात्रों के अतिरिक्त हमारे सामान्य आधुनिक विवाह और मुंज संस्कार 
$ | के अवसरों पर व्यवहृत भोजन-मंडप सइख aT से भी ज ga के वादीभसिह द्वारा 
| वशित अत्यंत चित्रात्मक भोजन-संडप से ज्यों: के त्यों मिलते है. । संपादकों के मत्यनुसार 
| यह रचयिता ईसवी सन्‌ ६५० के बाद का हे; क्योंकि इसने -कार्दवरी आदि के रचयिता 
बाणभट्ट की काव्य-शैली का अनुकरण किया है । Fe भोज ( सन्‌ १०:९० ई० ) cee aft 
` बाद का हो सकता है । ( देखिए गवचिंतांमणि की भूमिका, पछ ४५) । TANNE 
ने स्पष्टत: उल्लेख किया है कि भोजन-मंडप के चित्रों में रांगोली चित्र भी होते हैं । 
( 'मंगलचूणं रेखानिवेशमानभोजनभुवि! )' | ः 


o es १--यहाँ मैं रांगोली के उपयोग का उल्लेख कर सकता हूँ, जैसा कि ata गजेटियर 
i स्न्‌ १८८४ ई००के भाग २२ (ARTE ), परिशिष्ट डी, gE ८२१-२२ पर. उल्लिखितं है-- a 

` “दि बेस्ट रांगोली इजं मेड जाइ पाउंडिंग व्हाइट काट ज इनड पाउडर | इट्स कछर _ 
इज व्हाइट ऐंड इट मे बी यूज्ड ईंदरव्हाइल दि ब्राह्मणस्‌*आर इनःए प्योर स्टेट आफ्टर, बेदिंग, और ; 
` LR हैव नॉट बेदूड। इन दि ऐंब्सेंत aid काट ज mR, राइस फ्लौर A बी यूज्ड 
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रंगवल्ली-संबंधी तिथि-पृष्ट उल्लेखों के साथ” और आगे बढ़ने के पूर्व यह | - 


विचार कर लिया जाय कि भारतीय कला के चेत्र में रंगवल्ली चित्रों के स्थान फे विषय में 
। उपलब्ध लेखों का क्या मत है। इस संबंध में में अपने मित्र sto वी० राघवन्‌ के लेख 
' 'चित्रकला-संबंधी कुछ संस्कृत उल्लेख, ( सम saat टेक्ट्स आन पेंटिंग, इंडियन er 
रिकल काटली, भाग ६, सन्‌ १६३३ ई०, पृष्ठ ८६६-९११ ) से विस्तृत उद्धरण देने से अधिक 
कुछ नहीं कर सकता-- 3 ट 


| इन ऐडिशन ड दि व्हाइट mga डॉट्स और फिगसे ste येलो, रेड, ब्लैक, मीन, पेड 
ब्लू पाउडर आर आल्सो आकेजनळी यूज्ड । दि येलो पाउडर इज मेड फ्रॉम टेमेरिक, दि 
रेड इज दि आर्डिनरी गुलाल aia राइस और रागी फ्लौर॑ डाइड विथ रेड ded, [दि 
मरीन इज फ्रॉम दि ग्राउंड ड्राइड लीन्न aly दि" इशीनोमीनी प्रेंडिफ्लोरा, दि ब्लैक चारकोल, 
ऐंड दि ब्लू इज इंडिगो | एवरी डे लाइंस, डोंट्स ऐंड फिगर्स झार डान ऑन दि फ्लोसे aT 
| ऑल ब्राह्मण हाउसेज, थ्री,फोर और फाइब स्ट्रेट लाइंस, पैरेलेल g दि वाल्स aid रूम्स एंड 
' RENI क्रास लाइंस, स्किल्स विथ ,डॉटस इन दि सेंटर ऐंड इल्लाबोरेट फिगर्स भार 


थासो ड्रान ¦ आन ग्रेट आकेजन्स इलाबोरेट ट्रेसरी ऐंड फिगर्स आबू भेन, एनिमल्स ऐंड 
e ERE ee 


ट्रीज भार आल्सो em | 


i | _ ऑन नागर-चौथ ओर दि कोब्रा'ज-फो्थ, दैट इज दि ब्राइट फोर्थ ऑव श्रावण और श्रॉगस्ट- 

क सेप्टेंबर, ब्राह्मणण, इन ऐडिशन डु मेकिंग दि यूजुअछ फिगर्स, gr ऐंड तह (ne व्ह 
ऐंड दिवरदेड फाम्‌'स ऑग स्नेक स्पिकिल्ड इन काज: पाउडर | ड्यूरिंग दि लीडिंग डेज आव 
दि दिवाली फीस्ट, दि्‌ डाक फोर्टीन्थ एंड फिफ्टींथ आव आश्विन और RATAAN एँड इसि 
दि ब्राइट हाफ ata कातिक और नावेबर डिसेबर, ऑल हिंदूज सेट व्हाट दे कॉल दि dea, फाइव 
काड-डंग कोस, टू. और भी इंचेज हाइ ऐंड arse दि सेम राउंड दि फुट जालाः डदि 
राइट एंड oe oa दि ग्रेश-होल्ड एंड ऑन दि टॉप आब दि हवा EAE ee = 
काउ-डंग कोन दे डा डबल और flaw व्हाइट ऐंड रेड ene, सेट ए. फ्लावर आन दि कुंबल 
(+ ), छुकुरविटाहिस्पिडा गाडे ऑन ईच आव दि काउडंग कोस ऐंड धो ओवर ate ite 
एड रेड-पाउडर | ऑन fe मैरेज-डे aa विष्णु ऐंड दि तुलसी dz, qa दि rafia 
¦ संब दि ब्राइट ट्वेल्फथ मव कार्तिक और नेवंबर-डिसेंबर, te व्हेन oe दि गॉडेस af 
RE इन श्रावण और ऑगस्टसेपटबर, विसाइड्स दि es का ब find, गोपद k र 
l अ ae ज-फुठ-प्रिंट्स FAN Rar विथ रांगोली पाउडर ae त्ता दि फ्रॉम ति 
|.» पर भेश-होस्ड aia दि हाउस g दि आइन व्हिच हेज बीन मेड रेडी फोर्‌ दि ae) 
| See दि भोगे एर इन र भोर ड बॉन इंच वाइड आ, 
। पाउडर | आन बर्थ, Ror ऐंड अदर फेश्टिव हनन दान ae इन BES ऐड रेड 
| T काटज-पाउ डर फिगस = = l ees क 
= इय साइंड-राइट्स और माइंड-डिनसे, नो कार्ट ज aa. इर O न 

एक्सेप्ट दैट ऐट डिनर इन ऑनर ata सेट्स गे क aos pel 


ह 
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“द्मिलषितार्थ-चितामणि (राजा सोमेश्वरकृत, सन्‌ ११३० fo ) à चित्रों 


| के पाँच प्रकार बताए गए है-विद्ध, अविद्ध, भावचित्र, रसचित्र और धूलिचित्र | 
| इनमें से 'भावचित्र' अनुपम होता हे ओर इसका महत्त्व भी सर्वाधिक है। 
| ऊपर इसकी विवेचना 'करते हुए बताया गया है कि 'भावतित्र” में भाव का 
| चित्रण होता है। रसचित्र! तथा “धूलिचित्रर समान कोटि के होते हैं । “धूलिचित्र? 
| तमिल कॉलम? है जो सफेद पिसान द्वारा भूमि पर घरों के सामने बनाया जाता हे | 
| मार्गशीष मास में ग्रामीण तमिल बालिकाएँ अपने घरों के सामने बृहत्तम और अत्यंत 
| पेंचीदे Hara? की रचना के लिये परस्पर होड़ करती हैर बाद में उन 'कोलमों के 


विभिन्न कोणों को कृष्मांड-पुष्पों से अलंकृत करती हैं। उत्सबसंबंधी अन्य अवसरों पर 


| घरों, मंदिरों तथा “नीराजन” के लिये तंवलमों पर ( गृहों में प्रयुक्त होनेवाले पीतल के 
| पात्र ) अनेकानेक रंगीन aul से ये कोलम रचे जाते हैं। ये चित्र स्वभावत: अल्पकालिक 
| होते हैं। इसीलिये “शिल्परल'कार  श्रीकुमार ने इन्हें “afew की संज्ञा दी हे। 
| चूँकि ये विशेष रूप से भूमि पर ही अंकित किए जाते हैं, अतः नारद ने इस प्रकार के 
| चित्रों को 'भौम? कहा है ) श्रीकुमार इनका वर्णन इस प्रकार करते हैं-- 


, ०» “एतान्यनलवर्णानि चूर्णयित्वा प्रथक्‌ TAR 

« (ए) deg: स्थण्डिले रम्ये क्षणिकानि विलेपयेत्‌ ॥ 

धुलीचित्रमिदं ख्यातं चित्रकारेः पुरातनैः |” 
Rena, अध्याय ३६, छोक १४४, १४५ | 


| यूज्ड | नो स्पेशल कार्ट जःफिग्स आर ड्रान भ नो-मुन और फुल-मून डेज fe काउडंगिंग 


aia दि ग्राउंड ऐंड दि ड्राइंग aL फीयरफुल काटे ज-पाउडर इज ऐन इंपाटेंट पाट इन मोस्ट 
एक्सॉसिज्मूस । 

दि ग्रेट टेसस आँव राट. -पाउडर फिगस फॉर्मिंग देम सिंप्ली बाइ लेटिंग दि पाउडर ड्रॉप 
फ्रॉम Pata दि थंब ऐंड फिंगसँ आर ब्राह्मण विमेन | नो ब्राह्मण ऊमन ब्युरिंग हर मंथूली - 
सिकनेस, फॉर थ्री मंथूस आफ्टर चाइलड-बर्थ, ओर व्हेन इन मोर्निंग मे डरा काज लाइंस । 


~ 


asia | सस,बट नॉट ऑल 
लिंगायत्स ड्रा ए फ्यू छाइंस एवरीडे इन देअर हाउसेज | ऑन मूनःलाइट नाइट्स ऐंड "आन ग्रेट 
ऑॉकेनंस छिंगायत्स डा लांग बळ लाइईंस झव डॉटस, ऑल्टरनेटली 'ऑव्‌ लाइम एंड वाटर 
ऐंड रेड अर्थ एंड डाइन ऐंड प्ले झोज बाइ दीज लाइंस । लिंगायत्स ऑल्सो डा बन और 


8 लाइंस आव कार्ट ज-पाउडर एलांग दि एज आँव दि ग्रेब बिफोर बेरिइंग दि बॉडी । 


पारसींज, लाइक fega, डेकोरेट देअर हाउस फ्रंट्स बाइ पिंग देस विथ काट ज-पाउडर प्लेट्स | 
सुसस्मान्स ऐंड नेटिव कन्वर्टस ठु क्रिश्चियानिटी आर दि ओन्ली पसन्स हू डू नॉट यूज 


काट ज डेकोरेशान्स। cael दि Sade वेअर ऑल मेड आइ रेटिंग दि पाउडर स्छिप बिद्वीन 


| Rants फिंगस | ब्‌ लेट gad ठ्युब्स ऐड प्लेट्स विथ agers एजेज पीयस्डे विथ डिजाइंस | 
| हैन बीन फिल्ड quer ऐंड आइदर des और Ses ओवर दि प्लेस डु बी डेकोरेटेड ।” 


व 
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ło . नागरी्रचारिणी पत्रिका 


रसचित्र 'कोलम' का दूसरा प्रकार है। रसचित्र में आए रस शब्द से | 


होकर कोई उसे भावचित्र से न जोड़े | यहाँ रस? शब्द का अर्थ द्रव! या रंगीन घोलू है। | द्विः 
अभिलवितार्थःनितामणि में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है-- देवः 
“सद्रवेबेणके: Set रसचित्रं विचक्षणेः |” ढंग 

o र ३ केस 

इस प्रकार के कोलम कुछ तमिल घरों में अब भी अंकित किए जाते हैं। इसके (१) 

लिये सफेद पिसान का घोल ओर लाल कावि (गेरू) का घोल प्रयुक्त होता हे और ये तमिल में डा 
~ Ny ~ ~ w 3 | 

gray शर काविवरोलम बहे बाते हें । इनमें से प्रथम में लहरदार रेखाएँ बनाई जाती | जिम 


A a ~ टू त्रो N 
जाती है.। इस प्रकार रसचित्र भी एक प्रकार का कोलम ही है | जिस प्रकार धूलिचित्रो में 
चूण का प्रयोग हाता है उसी प्रकार रसचित्रो में द्रव का। (seal के अनुसार | 9 : 
कमारियों के कपोलों तथा वक्षस्थलों पर अंकित किए ज़ानेवाले मकर तथा अन्य रंगीन 


ie N a e a किए 
चित्र भी इसी रसचित्र की ही श्रेणी में आते हैं । ) ह्म 
अतः श्रीकुमार का मत हे कि धूलिचित्र, चित्र ( बास्तुचित्र ) आदि की भाँति 
ही रसचित्र भी भित्तियों पर अंकित नहीं होते-- *“ दम 
“सुधाधवलिते भित्तौ नैव कुर्यादिदं सुधीः | ` a 
रसचित्रं तथा धूलीचित्र चित्रमिति त्रिधा ||” 
I मुनि 
--शिस्यरल्न, इलोक १४३ | x 
९ 
a इस प्रकार चित्राभास और अधचित्र~ दो ही भित्तियों पर अंकित होते हैं। डा० | बिज 
xe ° 50 रतरा्मो ने इन तथ्यों पर विचार नहीं किया है। फलस्वरूप वे विषुः | © 
त्तर के वैशिक का संबंध श्रीकुमार' के रसचित्र से स्थापित करते हैं और दोनों को 
z - बताते हैं। ( देखिए आशुतोष मुकर्जी कोमेमोरेशन वॉल्यूम, भाग १, TI ५० )॥॥ gy. 
Rage, रस का तात्पय भाव भी हे और भाव वीणा से dag हे जिससे उन्होंने बैशिक| _ 
- जा = किया है। किंतु जव सोमेश्‍वरकृत रसचित्र की स्पष्ट परिभाषा aaa] o- 
at al eo भी ह का आधार हे, तब इस तथ्य कां निश्चय हो जाता 
© S न्न i oe एक ~ wy A € 
nee? ql संबद्ध कोलम का ही एक घकार है । यहाँ रस' का अर्थ 
पष्ठ ९०५-९०६ | l 
१--देखिए इट्रोडक्शन ट विष्णधर्मोत्त Sas Fe 
कलकत्ता यूनिवर्सिटी प्र os a 2 5 gered ai ee 
मा 


अर टु ama लेडीज ऐज अल्पोन a टपोरी 
5 å RR गोन, वाज अप्छाइड ऐज Saal 
कोटिंग मोवू पाउडडे कळस ऑन ए e È P 

gaua Cou > $ > ES a N 
— पर्ल EE + O ~N RS 
Rena ( जिर्वेद्रम संस्कृत सीरीज में प्रकाशित, सन्‌ १९२२ ई० ) के कत, 


व o 
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“नारदशिल्प ( अड्यार BAAS ) के इकहत्तरवें अध्याय में चित्रालंकृतिरचना-, 
| विधिक्रथत हे। उशीनर के अनुसार चित्र सुरों तथा वास्तुनाथों ( घरों के प्रतिनिधि 
| देवताओं ) के ही भीत्यथ नहीं होते, सॉंदर्य के लिये भी होते हैं । नारद ने चित्रों का नए 
| ढंग का वर्गीकरण किया हे, जों अन्य ग्रंथों मेंननहीं मिलता और यह वर्गीकरण चित्रांकन 
| के स्थलों के विचार से ही किया गया है । उनका कथन हे कि चित्र तीन प्रकार के होते हैं- 

| (१) भोम (भूमि पर बनाए जानेवाले ) और (२) peaa ( भित्ति पर बनाए जाने 
| बाले) ओर (३) aa ( छत पर बनाए जानेवाले )। ये दूसरी दृष्टि से ga: दो वर्गा में 


। | विभक्त है-शाश्वतक (स्थायी) ओर तात्कालिक (अस्थायी)। अंतिम का संबंध भौम से हे। 


सोमेश्वर के धूलिचित्र तथा रसचित्र कोलम का संबंध इसी वरां से है। नारद का कथन है 
| क्वि इस'प्रकार के चित्र घर के सामने द्वार की सीढ़ियों तथा घर के भीतर भूमि पर सर्वत्र अंकित 
किए जाते हैं | पत्ती, सपे, हाथी, घोड़े आदि भी ज्वित्रित किए जा सकते हैं | इस ढंग के चित्र 
हमारे घरों में अब भी बनाए जाते हैं! ।? पृष्ठ ९१० | 


त्रिविक्रम भट्ट ने ( सन्‌ ६१५ So )` 'रंगवलि? का उल्लेख अपने नलचंपू अथवा 
दमवंती-कथा ( जयपुर के श्री शिवदत्त द्वारा संपादित, बंबई, सन्‌ १८८५ Fo, TE १४०) 
, के चतुर्थे उच्छवास में इस प्रकार किया हे- 


इर्याशास्य विश्रान्तायां वियद्वाचि स्थित्वा च किंचित्कृतोचि तापचितिषु गतेषु क्षणादम्तर्धानं 
मुनिषु “समुच्छीयन्ता वैजयन्त्यः, बध्यन्तां तोरणानि, सिच्यन्तां चन्दनाम्भोभिः पन्थानः, मण्डयन्तां 
मसृणमुक्ताफळक्षोदरंगावलीसिः. प्रांगणानि, क्रियन्तां कुक्ुमप्रकरमाञ्जिचत्रराणि पूज्यन्ताँ 
दविजन्मानो देवताइ्चू, दीयन्तां दानानि, गीयन्तां मंगलानि, बिसुज्यन्तां वेरिवल्य:, मुच्यन्तां पक्षिणोऽपि 
पञ्जरेभ्यः ” इति श्रयमाणेषु परितः परिजनाळापेषु |” 


दिगंबर जैन रचनाकार सोमदेव ने अपनी प्रसिद्ध रचना यशाश्तिलकचंपू ( सने 
६५६ ई० )3 में 'रंगवल्ली का उल्लेख किया है । डा? वी? रावबन्‌ नें “रलीनिंग्स फ्रॉम 


१--राजदफ्तरदार प्रोफेसर श्री सीं० बी० जोशी ६ दिसंबर सन्‌ १९४७ Zo को मुझे लिखते हँ-- 
“ange हैव नॉट मेट विथ एनी डिस्क्रिप्शन्स आव्‌ रांगोली इन दि पाठि maza | 
रांगोली इज कॉल्ड सांजी इन शुजरात। सांजीवाले इज दि नेम भाव ए 
` Saft फैमिली हिअर- ( ऐट बरोदा ), हूज ड्यूटी इज उ ata रांगोली इन दि पैलेस |” 
उपर्युक्त सूचना के लिये में प्रो जोशी महोदय का बहुत कृतज्ञ हूँ । आशा है गुजराती 
साहित्य के कोई विद्वान्‌ उसके नबीन-प्राचीन साहित्य से, विशेषत; तिथि-पुष्ट लेखों से, सांजी- 
संबंधी सभी संभाव्य सूचनाएँ प्रकाशित करेंगे | ; 
२--देखिए wo बी० maza हिस्ट्री आव संस्कृत लिटरेचर, सन्‌ १९२८ ई०, एंड ३३२-- 
` त्रिविक्रम इज दि ऑथर आव. नवसरी deer आव राष्ट्रकूट किंग इंद्र थड आवे. 
ag ए.डी. ९१५। - 
Up Saat, पृष्ठ ३३३ । 
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, सोमदेवसूरिंटज यशस्तिलकचंपू” (जर्नल तू गंगानाथ का Rai gezaz, 
वाल्यूम १, भाग २, फरवरी सन्‌ १६४४ ई०, एछ २९५ ) नामक निबंध में अपने fra 
इस प्रकार प्रकट किए है-- sas 

gg १३३--पर्यन्तपादवैः संपादितर्कुसुमोपहारः प्रदत्तरंगावलि ( रंगवल्लिः ) इव 

गुहामरिसरेषु | 

यह उल्लेख क्षणिक भौम चित्रों से संबंद्ध हे जो सफेद ओर रंगीन चूर्णा से हमारी 
wal द्वारा रचा जाता है। इनसे भूमि सजाई जाती है ओर इन्हें रंगवल्ली, रांगोली, 
अल्पना अथवा कोलम ( तमिल ) के नाम से पुकारते है। चित्रकला-संबंधी संस्कृत ग्रंथों 
के अनुसार यह gua चित्र कहा जाता है और इसे धूलिचित्र और रसवित्र के .अंतर्गत 
माना जाता है। ; a ; i 

इस भौम रंगबल्त्ी -संबंधी तीन अन्य उल्लेख प्रष्ठ ३५०, ३६५ और भाग २, प्रष्ठ 
२४७ पर भी हैं-- 


( क ) “arei ` दक्षस्त्र रंगवल्लिप्रदानेषु' | ५ प) ३५० | 

( ख ) “भनव्पकर्पूरपरागपरिकव्पितरंगावलिविधानम्‌ ।”” =~ 
यह राजसभ-भवन का वर्णन है, जहाँ चित्र-निर्माण, के लिये श्वेत कर्पूर की 
धूलि का व्यवहार किया गया है। पुष्ठ ३६९ | 


(ग) “चरणनखस्फुटितेन रंगवल्लीमणीन्‌ इव असहमानया ।” 
N “rf रों 
यह उल्लेख रनिवास के कमरों को भूमि पर रंगीन पत्थरों द्वारा स्थायी रूप 
से निर्मित रंगबल्ली चित्रों का है। ० 
SN N लिये 7 
चौथे इल्लख क लि देखिए भाग ३, प्रष्ठ २४७-“रंगबल्ीषु परभागकल्पनम्‌= 
अर्थात्‌ चित्र-रचना क लिये भूमि का प्रस्तुत करना |?" 


हेमचंद्र ( सन्‌ १०८८-११७९ ई० ) ने देशीनाममाला, १,७० में “आइप्पणं? शब्द 
का उल्लेख ( “रांगोली-रचना” के अर्थ में ) इस प्रकार किया है-- 


१<-यह उद्धरण मूल ANRA का हिंदी अनुवाद है | --संपादक | 


SEAR, x $ 

२-इस संदभ के लिये में कलकत्तास्थित अपने मित्र श्री बी० सी० देव का कणी हूँ । आप्रने 
१ दिसंब्रर सन्‌ १९४७ ई के पत्र में मुझे लिखा है- = | 

“a रिगाईंस रांगोली --येस, दैट इज ऑस्सो दि प्रैक्टिस इन बेंगाल, ऐन 

इनडीड, भाइ विलीव एवरी R अमंग हिदूज इन इंडिया | इन बेंगाळ, इट इज यूज्ड नॉट 


ओनली इन फ्लोर-डेकोरेरान, बट ऑस्सो इन डेकोरेटिंग उडेन सीटस ae लाल छूट. 
स्टांसेज फॉर इमेजेज इन पूजाज। इन | 


ब्राइडग्रूम ऐड फॉर आनड Tee ऐट सेरिमनीज ऐंड स्ट 
जगाल इट इज कॉल्ड आळिपना ओर आपना few कैरीज अस बैक टु हेमचन्द्र'ज र्शः 


हशी बट ए तदूभब फ्रॉम आ लिंपन |” 


नाममाला १,७८ ब्देभर दि वर्ड कसं ऐज आइप्पणं' ` “आइ यिक दि बड इज नॉट रिभली | 
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aggy च पिडे छणकॅर मंडण छुहा छडाए अ ।” 
अचार e हेमचंद्र इसकी व्याख्या करते हैं- 
“आइप्पणं पिष्टं उत्सवे गशहमण्डनार्थ सुधाछठा च ।तदुन्छपिष्टक्षीरं गहमण्डनम्‌ 


| area इति अन्ये ।” x - 
| —og ३८, मंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पूनो, सन्‌ १९३८ ई० का संस्करण । 
मारी| शब्दसूची -( प्रष्ठ ७) में संपादक ने “आइप्पण' की व्याख्या इस प्रकार की हे-- 
ली, | capan, १,७८, पिष्टम्‌, ए ग्राउंड aa, Jaa णहमण्डनार्थ सुधाछटा, 
| व्हाइट बाश । तन्दुळपिष्टक्षीरं णहमण्डनमित्यस्थे |” 


| उपर्युक्त उल्लेख से स्पष्ट है कि हेमचंद्र के समय में “आइप्पण शब्द किसी पिष्ट 
प्रष्ठ] वस्तु के लिये प्रयुक्त होता था । इसका अर्थं “त्योहारों के अवसर पर घरों कों सुंदर 
| बनाने के लिये सफेदी करना? भर था। इस शब्द का अथ 'घर को अलंकृत करने के 
€< iN ¢ 
| लिये पिसे हुएतंदुल का घोल” भी था। अहंद्दास' ( सन्‌ १२५० ई० ) ने अपने 'मुनि- 
< | सुंब्रत-काव्य? ( पंडित के? भुजबली शास्री तथा पंडित हरनाथ _ द्विवेदी द्वारा 
| संपादित, अरा, सन्‌ १६२६ ई ) में 'रंगालय? ( रंगोली ) चित्र का उल्लेख करते हुए 
car ` लिखा है कि जिनेंद्रे के जन्म के अवसर पर इसका निर्माण प्रत्येक गृह के आँगन में 
< pi ~ 
| | पाच विभिन्न रत्नों ढारा हुआ था | उक्त ग्रंथ के सगं ४, श्लोक २३ में लिखा है-- 
“प्रत्यंगणं कल्यितपंचरक्रंगालयश्‍चकुरनेकभंगाः | 
जिनेन्द्रजन्मावसरप्रणव्यत्ययोधरसस्तधनुविंशंकाम्‌ |” कर a टॅ | 
टीका में इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की गई दै 
“बहुविधा;(अनेकमंगाः ) रंगाणां आलयः,(रंगालयः) fares? कृताः अंगणमंगणं 
[ ऐपन--एक मांगलिक द्रव्य जो चावल और हल्दी को एक साथ गीला पीसने से 
बनता है । देवताओं की पूजा में इससे थापा ळगाते हैं और घडे पर fag बनाते हैं ।- हिंदी 
शब्द-सागर, पृष्ठ ३९३ । ऐपन का प्रयोग विवाहादि के अबसरो पर बहुत प्रचलित है और 
भूमि पर भी इससे चिह्न बनाते है॥ Tes | ] a a 
१--अहद्दास ने मनिसुब्रत-काठ्य में तथा अपने अन्य दो set पूरादेवचंपू ओर onus 
भरण में भी आशाधर का उल्लेख किया है । भाशाधर अहेद्दास के गुरु थे। यतः भाशाधर 
का समय संवत्‌ १३०० (सन्‌ १२४४ ई०) के आसपास है, अतः न्यायतः हम इस निष्कष तक 


x तो पहुँच ही सकते है कि अदास सन्‌ १२४०० के लगभग ETI देखिए, भूमिका, शठ क। 

fates के जन्म के अबसर पर पाँच रंगों से निर्मित रांगोली चित्र डस होते मेघ द्वारा भूमि पर 

शा: | ` गिराए गए इंद्रधन के समान लगे | ec z sae 

अळी | ३-भदात द्वारा afta रांगोली के पाँच रंगे किसी झम लसग का संकेत करते जान पढ़ते _ 
ae ह । में इसा की सातवी शती के बरांगॅचरित ( २३,१५ ) में वणित नलिका न प्रयुक्त 
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गई । इस कला को धर्म के साथ भी जोड़ दिया गया है। सरस्वती वा कामदेव के | 
.की भूमि पर अथवा शिवलिंग की पूजा के अवसर पर चित्र अंकित किए जाते थे, यहद 
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प्रतिकस्पिताः जिनेन्द्रजन्माबसरे विनश्यत्‌ मेधः € पयोधरः ) तस्मातू स्रस्तं धनुः 


तस्य संदेह ( Rasi ) चक्रुः ।” z 


रांगोली चित्रों के इतिहास का चित्रण करते हुए अब तक मैंने इसका सबसे 
प्राचीन प्रमाण वरांगचरित ( ईसा की सातवीं"शती ) का ही दिया है। इसमें!( २३, १५) 
विभिन्न प्रकार के भौम चित्रों की रचना के लिये ( भूमिप्रदेशे नानाकृतीन्‌ रचयां बभूबुः) 
पचरंगे चूणों ( दशाधेवणः qu:), फूलों ( पुष्पे:) और igam ( तण्डुलैः ) 
के प्रयोग का उल्लेख है । ईसा की gaat शाती के इस उल्लेख का संबंध वात्स्यायन 
( ईसवी सन्‌ ५०-४०० के बीच) के कामसूत्र में उल्लिखित ६४ कलाओं से स्थापित 
किया जा सकता हे । कामसूत्र में इस कला को 'तण्डुलकुसुमबलिविकाराः? कहा गया 
है। । देखिए श्री केदारनाथ द्वारा संपादित कामसूत्र, साधारणमधिकरणम्‌ , अध्याय ३, 
पृष्ठ २२, निर्णयसागर प्रस, सन्‌ १९०० Se.) |. टोकार्कार यशोधर ने अपनी जयमंगला 
टीका में उक्त कला की व्याख्या इस प्रकार की है-- 


“तंडुल-कसु म-वलिविकारा' इति । अखण्डतण्डुलेः नानावणैं: सरस्वतीभवने कामदेवः 
भवने बा मणिकुट्रिमेषु भक्तिविकारा; | तथा gad: नानावणें; ग्रथितैः रिवलळिंग[दिपूजार्थ भक्ति- 
विकाराः । चत्र ग्रथनं साह्यग्रथन एवान्तभूतम्‌ | भक्तिविशेषेण अवस्थानं कलान्तरम्‌ |” 

यशोधर के मत्यनुसार वात्स्यायन द्वारा वर्णित इस कला के अन्तर्गत सरस्वती 
(“सरस्वती नागरकाणां विद्याकलासु अपि देवता, प्रष्ठ ५१ | ) मंदिर अथवा कामदेवं- 
मंदिर में अनेक वणा के तंदुल कणों से निर्मित भमि-रचना तथा शिवलिंग की पूजा के 


~ 


लिये अनेक aut के फूलों से निर्मित चित्र आते हैं । : = 
उपरि sga “तस्डुलकुसुमबलिबिकाराः? की यशोधरक्ृत-व्याख्या को दृष्टि में 
रखते हुए मेरा मत हे कि रांगोली चित्रों की प्रचलित आधुनिक रचना का मूल वात्स्याथन 
कथित ६४ कलाओं में से एक में स्थिर हे-यद्यपि बाद में यह कला भारत के विभिन्न | 
प्रांतो के कलाभि रुचिसंपन्न प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा अधिक विकसित और संकुल होती. 


उपरि Sga यशोधर के कथन से स्पष्ट हे | 


TART dga कणों द्वारा निर्भित चित्रों के संदर्भा का उल्लेख पहले ही कर चुका हूँ । साथ । 
at मैंने 'आकाशभैरवकल्प ( सन्‌ १४००-१६०० $o ) में उल्लिखित राजाभिषेक के अवसर 
. पर पचवणे Gt ( पंचतर्णरजोभिः ) ते निर्मित चित्रों के संदर्भो का भी उल्लेख किया है | 
१-४४ ३२ की आठवीं पाद-टिभणी में संपादक ने लिखा है कि वृत्तिकार ( भास्कर नृसिंह शास्त्री ) | 
ने 'वलिविकाराः के स्थान पर “वालिविकारा पाठ रखा है। वे इसकी व्याख्या इस | 
ad Fe कुठुमानि च तैः बालिविकाराः कर्णभूषा बिशेषरचना ।” श्री केदार” | 
: be. Fe व्याख्या यशोधर ने 'मक्ति-विकारा' केल 
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विभिन्न स्थलों से मेरे द्वारा *संगृहीत रांगोली के इतिहास-संवंधी saat की 
तिथिक्रमयुक्त तालिका इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती हे-- 
Se EE 


तिथिक्रम 


» संदभ 


* सन्‌ ५०-४०० ड्‌ © 


va 


सन्‌ ६०८-७०० ई० 
सन्‌ ६१४ ई० 


सन्‌ ६९०६० 


सन्‌ १०५०६० के पश्चात्‌ 


a 


सन्‌ १०८८-११७२ Fo 


सन्‌ ११०० ई ° 


सन्‌ ११३० ६० 


सन्‌ १२५० Fo. 
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कामसूत्र Wea कुसुस-चलिविकाराः? को ६४ कलाओं 
में से एक मानता हे | 
= 


वरांग-चरित रात्रि-बलि के अवसर पर पचरंगे चूण 
तंदुल कणों, फूलों द्वारा निर्मित विभिन्‍न प्रकार के चित्रों 
को उल्लेख करता हे | 


त्रिविक्रम भट्ट अपने नलचंप सें एक उत्सव ( विवाह- 
संस्कार ) के अवसर पर धर के सामने बने 'रंगावलि? का 
उल्लेख करते हैं । - 

सोमदेव अपमे mary में कप्र-धूलि, रत्न 
आदि रंगवल्ली अथवा रंगावली का उल्लेख चार बार 
करते है | 

वादिभ सिंह अपने गद्य-चिंतामणि? के भोजनमंडप! 


| में अंकित 'मंगलचूणंरेखा? का वर्णन करते हे | 


हेमचंद्र अपनी देशीनाममाला में 'आइप्पण? का 
उल्लेख करते हैं और इसकी व्यवस्था “तन्दुलपिष्टततीरं गृह- 
मण्डनम्‌” के रूप में करते हैं 

अपराक बौधायन को उद्धत करते हैं जिन्होंने ( बोधा- 


यन ने ) समि के उपलेपन के पश्चात्‌ वृत्त आदि ज्यासितिक ' 
चित्रों का अंकन करना स्वीकार किया है । 


सोमेश्वर अपने मानसोल्लास में धूलिचित्र और रस- 
चित्र का उल्लेख करते हैं. जो धूलियो अथवा घोल द्वारा 


| निर्मित रंगवल्ली चित्रों के समान है| 


सन्‌ ११३०३० के पश्चात्‌. | 
| क्षणिक चित्र का उल्लेख करते है । 


श्रीकुमार अपने शिल्परत्त में भी धूलिचित्र अथवा . 


agna कृत सुनिपुत्रत काव्य में szag से प्रतीत होने- ; 
वाले पाँच रंग के रत्नों से निर्मित रांगोली चित्रों का awa 
हे ये चित्र 'रंगालय? के नाम से अभिहित किए गए है. 


PES 


१ Digitized by ^ यी सिप्र and Canon 
र तिथिक्रम £ संदर्भे 
सन्‌ १२५० Fo लीला-चरित्र में 'रंगमोलिका' और 'सडासंमाजेन? | 
; का उल्लेख SL | 
सन्‌ १२७३ ६०. भास्कर भट्ट ने अपने शिशुपाल-वध में “रांगबली? का | 


उल्लेख किया हे । 


सन्‌ १४००-१६४० ई० | “पारिजात मंदिर में शिला-चूणं द्वारा स्वस्तिक आदि के | 
| अंकन का विधान करता हे | 


सन्‌ १४००-१६०० ई० काशभैरवकल्म अर्नेक बार विभिन्न धार्मिक संस्कारों 
| : | के अबसर “पर रंगवल्ली चित्रों के अंकन का उल्लेख 
| करता है | 
सन्‌ १६०८-१६८२ संत रामदास अपनी मानसपूजा में ‘as संमाजेत्रे? | 
À 5 = ह 
| तथा 'रंगमाला” का उल्लेख करते हैं। a | 
: ७२६-१७६४ Fo मराठी कबि मोरोपंत अपने “किरिटपर्व' में 'रांगोली? 
। का उल्लेख करते हैं | | 
सन्‌ १८३८ ई० ञ्यंबक भट्ट माटे ने अपने आचारेंदु में मार्कणडेयपुराण 


को उद्धृत किया है जिसमें भूमि के गोमयानुलेपन के 
पश्चात्‌ उस पर स्वस्तिक चित्रों के अंकन का विधान हे। ये 
स्मृति रत्नाकर को भी उद्धृत करते हैं जिसमें भूमि के 
उपलेपन का विधान है | 


| सन्‌ १८८४ ई० ala गजेटियर में रांगोल्ली पर टिप्पणी । 
| नत 
| मेरा विश्वास है कि उपर्युक्त प्रमाण निर्णयात्मक रूप से स्पष्ट कर देते हैं कि रांगोली 
'कला का इतिहास लगभग २००० वर्षे प्राचीन है। यह इतिहास भली भाँति कम से कम | 
इससे भी ५०० वर्ष पूव तक ले जाया जा सकता है । हम निश्चित रूप से यह कल्पना कर 
oes प ar में तण्डुलकुसुमवलिविकाराः*के रूप सें उल्लिखित यह कला 
ज स॑ gasi बष पव भी परिचित थी और इसी कारण वास्यायन ने इसका. 
उल्लेख ६४ कलाओं में किया है। | र : 
ae | भूमि पर खित्ररचना की पद्धति उत्तर भारत में भी है। मंदिरों में विशेषतः राधाकृष्ण के | 
मंदिरों में वर्षा ऋतु में ‘Stel का बहुत प्रचार है। 'सॉँझी” के दशन सायंकाळ ही होते हैं। भतः „| 
इसकी उत्पत्ति संध्या? के ‘eta हे a तो कोई आश्रर्म नहीं । साँझी भूमि, जल, थाळ आदि | 
पर भी बनाई जाती हैं। इसमें भाँति भाँति के वेळवूटे, पशुक्षियों आदि at नाना आक्तियाँ | 


ही 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar $ 
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बनाई जाती हैं । 'जल' की साँझी अत्यधिक श्रम तथा चातुरी से बनती है । सेळखड़ी को महीन 
पीसकर उसे पाँच छह बार कपड़-छान करके स्थिर जळ पर इस प्रकार फैलाया जाता है कि सक्त 
` सम्भन रहे और पानी पर बराबर तैरती रहे । तदुपरांत चित्र का पत्ता’ काटकर पानी की सतह 
पर रख देते हैं और उस पर रंगो को इस ढंग से भरते हैं कि सेळखड़ी पर अभीप्सित आकृतियाँ 
बन जायें और रंग भी पानी में न gel awa पचा इसप्रकार उठा लेते हैं कि पानी 
हिळने न पाए | 9 
हिंदी के कृष्णभक्त.कवियो की रचना में साँझी के पद बहुत मिलते हें । सोल्हवीं aradi 
शती के कवियों की कृतियों तक में इसका कथन है। ७७० 
मंगळ कार्यो के अवसर पर चोक पूरने की प्रथा भी रंगवछी चित्रों की सी ही है । सूरदास 
` ( संवत्त्‌ १५४० के लगभग ) छिखते-हैं-- 
१--कौरनि सथिया चीतति नव निधि। (सूर-सागर, दशाम स्कंध, पद ३०, GT ४३१, 
सभा संस्करण) | | 
२ चंदन आँगन लिपाइ, मुतियनि चौकें पुराइ, उमँगि अँगनि आनंद सौं तूर बजाबौ | 
बही, पद ९५, प्रष्ठ ४६७ | E ae 
'सथिया चीतन्छ' ( स्वस्तिक बनाना ) और “चौक पूरना' यही चीज है । आज भी विवा- 


हादि मांगलिक कार्या में चौक पूरने की प्रथा है। बढ़ार ( वैवाहिक प्रीतिभोज ) के अवसर पर 
आँगन में अनेकानेक रंगों के बेल-बूटे बनाने का प्रचलन है ओर यह 'रंगोली' नाम से प्रसिद्ध भी है। 


ये aa धूलि-चित्र के उदाहरण हैं | देवोत्थानी एकादशी के अवसर पर रसचित्र बनाए 
जाते हैं। इनमें अनेक रंगों के घोल का प्रयोग होता है | वृत्ताकार कई बड़े बड़े चित्र बनाए जाते 
ई जिनके भीतर शंख, चक्र, गदा, पद्म, तुळसी वृक्ष आदि की अनेक आइतियाँ बनाई जाती हैं। 


--संपादक | ] 
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विद्यापति का समय, .. 


[ डा० विमानबिहारी मजुमदार, एम० To, पी० एच० डी०, पी० भार० एस० ] 


सन्‌ १८७४ ई में श्री राजकृष्ण मुखोपाध्याय ने 'बंगदर्शन' नामक बँगला | 
भें कवि विद्यापति के विषय में एक लेख लिखा । उसी समय से विद्यापति के विषय में 
गवेषणाऐ आरंभ हुई और तब से अब तक तिहत्तर वर्षे हो गए पर उस अमर कवि के 
जीवन की मुख्य घटनाओं की तिथियाँ निश्चित नहीं हो पाई हैं। सभी लेखक विद्यापति के 
जीवन को तिथियाँ मैथिल पंजियों के आधारू पर ही निर्धारित करते हैं, किंतु उनमें परस्पर 
विरोधी बातों की विद्यमानता के कारण सबके काल-निर्णेय तथा तथ्य-निरूपण में 
भिन्नता पाई जाती है, साथ हो उचित निर्णय तक पहुँचने के लिये उन पंजियों का 
आलोचनात्मक अध्ययन भी अपेक्षित है । श्री जान बीम्स ने विद्यापति का युग और उनका 
देश” नामक लेख में मैथिल पंजियों के आधार पर जिन तिथियों का ama किया हे 


उनकी तालिका निम्नलिखित हे-- 

> नाम राजतिलक शासंन-काल 
देवसिंह १३५५ ई० ६१ वर्षे 
शिवसिंह १४४६ ई० ३॥ वर्ष 
रानी पद्मावती १४५० ई० १॥ वषः 
रानी लक्ष्मीदेवी १४५२ So ६ वर्षे 
रानी विश्वासदेवी ` १४६१ So १२ वषे 
नरसिंह १४७३ इ० 


उक्त लेखक के अनुसार राजा शिवसिंह की तीन रानियाँ थीं--( १ ) पद्मावती, 
(२) लद्षमीदेवी ओर (३) विश्वासदेबी; तीनों रानियों ने बारी बारी से राज्य . 
किया । उनके वाद राजा शिबसिंह के चचेरे भाई राजा नरसिंह शासनारूढ़ हुए | कवि 
विद्यापति के वास्तविक पदों का आलोचनात्मक अध्ययन करने से ज्ञात होता हे कि उन्होंने 
राजा शिवसिंह की छह रानियों का eae किया हे-( १) लखिमा, (२ ) सुखमा, 
( ३ ) रूपिणी, (४) सेधा, ( ५) मधुमती और ( ६ ) सुरमा । इनमें पद्मावती और | 
विश्वासदेवी दोनों का उल्लेख नहीं हे । श्री प्रियर्सन को भी मिथिला के मोखिक इतिवृत्त से 


१--इंडियन ऐंटिक्वेरी, भाग ४, अक्टूबर १८७५, पृष्ठ २९९ | 
२-श्री विमानबिहारी मजुमदारकृत 'मनिताज इन विद्यापति'जञ पदज' नामक निर्बध,” | 
ननळ ऑवू दि बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, भाग २८, पृष्ठ ४०६-४३०) | 


a 
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र @ 
|. gat चला था कि विश्वासदेवी राजा शिवसिंह की रानियों में से एक थीं”, किंतु कवि ने 
` “अपनी शंसु-वाक्यावलि’ और 'गंगावाक्यावलिः नामक रचनाओं में स्पष्ट लिखा है 
कि विश्वासदेवी राजा शिवसिंह की नहीं ' बल्कि उनके भाई पद्मसिंह की रानी थीं । इन 
बातों से हम इस निष्कषं पर पहुँचते हे कि श्री जान बीम्स ने रानी विश्वासदेवी को राजा 
शिवसिंह की रानी मान कर भूल की हे और साथ ही उन्हें पदा! शब्द से रानी पद्मावती - 
का व्यर्थ भ्रम हुआ हे | वह शिवसिंह के भ्राता पद्मसिंह का बोधक हे | 


T 
में | श्री Rada ने स्वनित्रंध ' विद्यापति और उनके समकालीन! में श्री अयोध्याप्रसाद के 
के aé में लिखे दरभंगा का इतिहास? नामक पुस्तक से निम्नलिखित तिथियाँ उद्धृत की है . 
` नाम ` राजतिलक-समय 
T भवसिंह te 5 १३४८६० ` 
में | देवसिंह १३८५ ई० 
है ~ शिवसिंह . १४४६ ६० 
bal | eee लखिमादेवी १४४६ ई० 
BS ठिश्वासदेवी १४५८ ई० 
९. hee द्रव्यनाराय्श्ण उपनाम नरसिंह देव १४७० ई० 
दयनारायण्‌ उपनाम धीरतिंह १४७१ ई० 
हरिनारायण उपनाम भेरवसिह १४०६ Fo 


- बीं उन्होंने सुगौना-वंश की बंशावली भी मैथिल पंजियों के आधार पर प्रकाशित 
की है। किंतु उसमें भोगीश्वर की किसी संतान का उल्लेख नहीं किया है । इस त्रुटि का 
अनुभव उन्हें उंस समय हुआ जब इन्होंने 'कीतिलता? के उद्धरण दरभंगा से सन्‌ 
१८८८ ई० में प्रकाशित “पुरुष-परीत्ता' की भूमिका में पढ़े ।. तत्पतश्चात्‌ ER तिथियां 
और बंशाबली का निम्नलिखित संशोधित रूप प्रस्तुत किया था ; 


ती, ४ कामेश्वर ठाकुर 
ज्य 
बि | ` | ; ae 0 
a |. भोगीश्‍वर ( मृत्यु १३६० ई० ) | a क. 
i ` | | =e = 
तैर गशेशराय ( मृत्यु २५२ ल० सं ) '  देवसिंह ( मृत्यु २९२ ल० सर ) 
से |. | 020 
कीर्ति सिंह = o Rafiz 


९--क्रेस्टेमेथी, सन्‌ १८८१-८२ 

घ,” | ` २--देखिए 'विद्यापति ऐंड हिज कांटेपोरेरीज ' नामक निबंध, इंडियन एंटिक्विरी, भाग. 
°, जुलाइ सन्‌ १८८५ Fo, प्रष्ठ १८७ की पादटिप्पणी | 

; ३--'आन सम मिडिविअळ किंग्स ata मिथिला” नामक निबंध, वही 

१८९९ Zo, पृष्ठ ९७| 9 = 
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यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि श्री fada ने सन्‌ ११०६ $o को लक्ष्मण संतू 
| का आदि वर्ष माना है किंतु श्री कीलहाने ने दश वर्ष बाद से अर्थात्‌ सन्‌ १११६ Fo से | 
4 लक्ष्मण संवत्‌ का आरंभ होना सिद्ध किया हे । अन्य विद्वानों ने भी श्री कीलहान का ही | 


| मत स्वीकार किथा हे । पा 
|] कीतिलता की रचना-तिथि अः 
| Q X e: हे 2 ॥ इस 
l, : श्री नगद्रनाथ गुप्त ने लिखा हे कि २४३ ल० सं० को राजा शिवसिंह का जन्म- | स 
|. संवत्‌ मानने से हम यह मान सकते हैं कि कवि बिद्यापति का जन्म २४१ wo सं० के Si 
लगभग हुआ होगा ।` इस अनुमान को बाद के बहुत*से बिद्वानों ने ऐतिहासिक सत्य ae 
माना हे | Slo बाबूराम सक्सेना? तथा, डा० उमेश मिश्र ने“ भी यही माना है कि | को 
| \ विद्यापति का जन्म ४१ ल० de (सन्‌ १३६० $o) Ñ हुआ था और उन्होंने कीर्तिलता? | गर 
| की रचना बीस वषे की वय में की थी । 
| विद्यापति ने इस रचना में कीर्तिसिंह द्वारा अपने पिता की हत्या का बदला लिया | क 
i जाने तथा तत्पश्चात्‌ जौनपुर के सुलतान इब्राहीम की सहायता से अपना राज्य वापस | को 
| पाने का वर्णन किया ह । 'कोतिलता? में इब्राहीम को बादशाह या“सम्राट्‌ कहा गया है। | ब 
| aS हा सत्य है कि इन्राहीमशाह जौनपुर की गद्दी पर सन्‌ १४०२ ६० में बैठा ।* || धर 
( यदि विद्यापति ने 'कीतिलता? की रचना सन्‌ १३८० ई में की तो उस समय उनका | कः 
इन्राहीमशाह को जौनपुर का शासक मानना अप्रसिद्ध हो जाता है सन्‌ १४०२ ई० में | सा 
इन्रादीमशाहद का शासनारूद होना भी ध्रव सत्य हे और राजा कीर्तिसिई का इब्राहीम | स्व 
शाहू की सहायता से मिथिला का राज्य पाना भी वैसे ही निश्चित हे । अंतः यह मानना | तक 
ही पड़ेगा कि 'कीर्तिलता' की रचना सन्‌ १४०२ ई के पश्चात्‌ ही हुई, इससे पूव सन्‌ | गई 
न ne ई में नहीं जैसा कि डा० बाबूराम सक्सेना तथा ero उमेश मिश्र ने माना है || E 
| qiga a ने भी इसी प्रकार की भ्रमात्मक बातें लिखी हैं। उन्होंने 'कीर्तिलता? | का 
| oa o > के a x विद्यापति का जन्म सन्‌ १३४१ ई० के लगभग | शा 
भा वहा पूर्वोक्त दोष है। शासनारूढ़ होने के ३१ वर्ष पर्वे - 
' राद सम्राट्‌ नहीं कहला सकता। ; me Nanas bt 
aire i 
k $ ` $ 
O ORRA ऐंटिकवेरी, भाग १९, सन्‌ १८९० इ०, पृष्ठ ७| 2 
| २--विद्यापति-पदावली, प्रथम बगल! संस्करण की भूमिका | ग 
रे--कीर्तिलता, प्रथम सं = 
| : eee अस S (काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित ) की भूमिका, इष्ट ८। | , 
| FIRR, प्रथम संस्करण ( सन्‌ १९३७ $o), पृष्ठ १६ | > a 


ih 

. “त्रि हिस्ट्री ओम्‌ इंडिया, भाग ३, 
AE इट्स ओन हिस्टोरियंस, भाग ४, पृष्ठ ३८। -संपादंक। ] 

x: महाकवि विद्यापति, पुस्तक भंडार लहेरिया सराय A प्रकाशित | cf 
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“छक्खनासेना नरेशा Bear जावे पख्खा पनचावे” ।' 


महामहोपाध्याय श्री हरप्रसाद met A 'जावेश का अर्थ 'जब? तथा “पर्खा 
पनचावे? का अर्थ २५२ wo do किया èl डा० जायसवालने “जावे” का 
अर्थ “५२? किया हे और उसे 'परुखा पनचावे” अर्थात्‌ २५२ में जोड़ दिया È I 
इस प्रकार जायसवालजी के कथनानुसोर Ways का सझरत्यु-संवत्‌ ३०४ ल? 
Ho ( सन्‌ १४२३ So) ठहरता हेः जो ठीक नहीं प्रतीत होता । ३०४ wo सं? 
को गणेशराय का मृत्यु-संबत्‌ मानने से शिवसिंह २९१ ao Go में महाराज नहीं कहे जा 
सकते | २६१ ल० do में विद्यापति की आज्ञा से 'काव्यप्रकाश-विवेकः? नामक हस्तलेख 
की प्रतिलिपि शिवसिंह के शासन-काल में की» गई थी । इसलिये २५२ ल० do को ही 
गणेशराय का हत्या-काल मानना चाहिए | 

गणेशराय की मृत्यु के पश्चात्‌ एक पीढ़ी तक मिथिला में अराजकता फैली हुई थी। 
aia विद्यापति ने लिखा हे-“राजा ( गणेशराय ) की हत्या के उपरांत युद्धभूमि में 
कोलाहल होने लगा और चारों ओर शोक छा गया। ठाकुर लोग ठक हो गए। बड़े 
बड़े महलों पर चोरों की अधिकार हो गया । दासों ने अपने स्वामियों को पकड़ लिया । 
धर्म चला गया और धंधे डूब गए । दुष्टों ने सज्जनों पर विजय पाई। कोई विचार 
करनेवाला नहीं रहा । छोटी और बड़ी जातियों में विवाह-संबंध होने लगा | 
साहिस्यिकों का हास हो गया । कविगण figs हो गए । जब राजा गणेशराय as 
सर्गास हुआ-- तिरहुत से aaa का लोप हो गया ।”४ यह्‌ अराजकता कई वर्षों 
तक विद्यमान थी । गणेशराय की मृत्यु के ३१ वर्षे के उपरांत इब्राह्मशाह जौनपुर की 
Te पर बैठा aa तक गशेशराय के पुत्र कीर्तिसिंह भी पूर्ण बयस्क हो चुके थे । अतः 
उन्होंने जौनपुर जाकर इब्राहीमशाह से सहायता माँगी और उसी की सहायता से तिरहुत 
का राज्य वापस पाया। इस प्रकार गणेशराय का मृत्यु-काल सन्‌ १३७१ So और इब्राहीम 
शाह के राजतिलक के समय सन्‌ १४०२ ई० में कोई असामंजस्य नहीं प्रतीत होता । 

'कीत्तिलता' कवि की प्रथम कृति नहीं 

बहुत से विद्वानों का मत है कि कौर्तिलता? विद्यापति की प्रथम कृति हे और | 
SAGE भाषा में उसकी रचना कर GHA के पश्चात्‌ उन्होंने मेथिली भाषा अपनाई l 
इसके साथ ही उन लोगों का यह भी कहना है कि विद्यापति ने बंगाल के सुलतान 
गयासुद्दीन को जिनकी मृत्यु सन्‌ १३७३ ई० में हुई थी" एक पद्य लिखकर भेंट किया 
a N d 


९--कोर्तिलता, द्वितीय qe, छंद १ | 

दी जर्नल ऑव्‌ बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, भाग १३, T8 २९९। 

२--भारत सरकार की पांडुलिपि, 'काव्यप्रकाश विवेक' फोखिओ ११७। > 

| ४-मिलाइए कीर्तिता, द्वितीय पल्लव, एष्ट १६-१९ (सभां का संस्करण ) |--संपादक | ^ 
| Sot नरेंद्रनाथ गुप्त कृत. विद्यापदि ठाकुर की पदवी के. पद्य सं० २६८ की टिप्पणी | 
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“था | इसका तात्पय यह हुआ कि कीर्तिलता” की रचना के पूर्वे भी विद्यापति | नार 
करते थे तभी तो उन्होंने एक पद्य उक्त सुलतान को समर्पित किया था | sto भट्र्साली की| भैरः 
सिक्का-संबंधो खोजों से यहद ज्ञात होता हे कि सुलतान 'गयासुद्दीन की मृत्यु सन्‌| कारं 
१३७३ ६० में नहोकर सन्‌ १४१० ई० के vaia ही हुई होगी। क्योंकि उनके बहुत से सिक्के|. आड 
८१२ feo to और ८१३ हि० सं० के भी ढले हुए पाए गए है । डा० भट्रसाली ही आगे 
कहते है कि गयामुद्दीन अपने पिता सिकंदर की हत्या कर सन्‌ १३६२ ई० के लगभग 
बंगाल के सुलतान हुए ।' सुल्नतात्म्णायासुद्दीन विद्या-प्रमी थे | उन्होंने फारस के प्रसिद्ध aa 
|. कवि हाफिज को बंगाल आने के लिये निमंत्रित किया था, किंतु कवि ने थह निमंत्रण 

! स्वीकार न किया और सुलतान को एक कविता लिखकर भेंट की । अत: विद्याप्रति ने 

| भी सुलतान गयासुद्दीन के विद्या-प्रेमी होने के कारण इन्हें कविता लिखकर भेंट की हो 

तो हो सकता हे । उस समय तिरहुत में” अपना कोई राजा नहीं था | इस कारण भी 
| कवि विद्यापति ने ऐसा किया हो तो भी संभव हे | किंतु कीर्तिसिंह के गद्दी पर बैठने के 
| पश्चात्‌ इसकी आवश्यकता न रही और वे अपने नृपति के ही लिये कबिता लिखने 

i लगे । यदि यह निष्कर्ष सत्य मान लिया जाय तो iaar विद्यापति की पहली 

रचना नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इसके पूर्व भी इनके कविता करने का प्रमाण र 
मिलता हे 'कोतिलता? को ही ध्यान से पढ़ने पर यह स्पष्ट हो "जाता हे कि इसकी | 

रचना के पे ही कवि के रूप में विद्यापति की ख्याति चारों ओर फेल चुकी थी। 

कवि ने “कीर्तिलता” के प्रारंभ में लिखा हे-- ae z 

वालचंद बिज्जावइ भासा, 
og नहि लग्गइ दुज्जन हासा | 
ओो परमेसर हर-शिर सोहइ, 
ई fag नाभर मन मोहइ |? । 
a at भी कवि इतने आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रथम रचना में ऐसी शब्दावली 
क़ (3 A fi ASN O 
६) 'लख सकता | अत: यह निश्चय हे कि कवि ने इसके ga भी रचनाएँ की थीं। _| जाः 


विद्यापति के आश्रयदाता | ताः 


oe pase an SAARI का भी उल्लेख किया है। 'कीर्तिलता? में 
ga रिह य यय उनके पु गणेशराय और गरेशराय के तीनों | रह 
न “way में उन्होंने _ 
i a oy तशा देवसिंद के पुत्र शिवसिंह का उल्लेख किया at |` 
AATU नामक पुस्तक में उन्हं ट | 
a Cae aS raid भवसिंह, उनके | गया 
D San ed eee ae oe 
RAT के नाम लिए हैं। 'गागा-वाक्याबलि? में भी विश्वास देवी का नाम, तक 
क मम मल कस्का = “gree 
१०-डा० एम० Fo भट्टसालीकृत FIC एड क्रोनोलाजी आ ५ So 
i UGE एड कोनोलॉजी आव अली ~ 
२--कीतिलता, प्रथम पल्लव, पृष्ठ ४, ( सभा संस्करण ) | ae sets नाक | - \- 
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| आया है “विभाग-सार? में भवेश, ढनके लड़के हरिसिंह और हरिसिंह के पुत्र दर्प- 


चना | नारायण का उल्लेख हे । 'दुर्गाभक्तित्तरंगिणी” में नरसिंह और उनके तीनों पुत्र धीरसिंद, * 
शी की। Aaka और चंद्रसिंह का वर्णन है। इस प्रकार विद्यापति ने अपने ग्रंथों में 
सन्‌ | कामेश्वर-परिवार के तेरह पुरुषों. एवं एक स्री का उल्लेख किया है, किंतु उन्होंने भवसिंह 
सेक्के। और कामेश्वर या नरसिंह ओर शिवसिंह के आपसी संबंध का उल्लेख कहीं नहीं 
आगे || किया है। ; 
गाभा विद्यावति की पुस्तकों तथा स्थानीय इतिवृत्तो के आधार पर उन लोगों का वंश- 
सिद्ध | वृक्ष इस प्रकार वनता हे-- = i 
u (१) कामेश्वर 
[भी| (RF ) भोगीश्‍वर (२ ख ) ओर (६) भवसिंह 
ने के | (tee 
[खने | (२) गा | : 
Get | E ea 
p |. (४) वीरसिंद्द , (५) कीर्तिसिंद (७) देवसिंह हरिसिंह 
सकी | 
थी | | ना | (११) नरसिंह 
| (८) शिवसिंह (६ पासि 
À (१०) विश्वास देवी 
| 
(१२ ) धीरसिंह (१३ ) भैरवसिंह (१४ ) चंद्रसिंह 
“पुरुंपपरीक्षा? में शिवसिंद के पितामह का नाम भवदेवसिंह लिखा है, किंतु 
इली | 'शंभुबाक्याबलि? में भवसिंह । दोनों नाम एक ही व्यक्ति के जान we हैं । 
जायसवालजी के कथनानुसार कंडाहा नामक स्थान पर प्राप्त राजा नरसिंह देव के 
ताम्र-लेख सें) उनके पिता के नाम का पहला अक्षर लुप्त है। अन्य पांडुलिपियों से ज्ञात ' 
_ | होता है कि 'विभाग-सार” में नरसिंह के पिता का नाम हरिसिंह लिखा हे। मसरूसिश्र 
में | ने.स्वग्नंथ 'बिवाद-चंद्र” में यही नाम लिखा है। यही नहीं पंजियों में भी हरिसिंह का 
pi उल्लेख हुआ है | हरिसिंह कभी शासनारूढ़ नहीं हुए, क्योंकि विद्यापति ने 'विभागसार! 
ने. | में 'राजा? की उपाधि से भवेश और दर्पनारायण को संबोधित किया है, हरिसिंह को 
2! | नहीं। ठीक इसी प्रकार कंडाहा के ताम्र-लेख में भवसिंह और नरसिंह को राजा कहा 
गया हे और हरिसिंह को विचारक एवं वीर) | | = 
: विद्यापति के ग्रंथों और गीतों में सुगौना-बंश के कीर्तिसिंह से लेकर Jae 


‘ निर यय ee टा neck 7 RT apes 
at. १--जनंळ भावू बिहार ऐंड उड़ीसा Rat सोवाइटी, भाग २०, सन्‌ १९३४ Re,” पृष्ठ १३। 


पक नो संरक्षकों को उल्लेख हुआ है । विद्यापति के लिये यह सौभाग्य को ही बात थी कि 
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२४ | 
उन्हें एक ही बंश के इतने राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ। ऐसा सोभाग्य | के 


» अन्य किसी कवि को शायद ही कभी प्राप्त हुआ हो । वंशावली देखने से पता चलता a 
है कि उन्होंने चार पीढ़ियों के राजाओं के लिये रचनाएँ कीं । कीर्तिसिंह सन्‌ १४५२ ई०| ने: 
के पश्चात्‌ ही राजगही पर बैठे और शिवसिंह का राजतिलक निश्चित रूप से सन्‌ १४१२ई०में। :। 
हुआ । अतः सन्‌ १४०२ ई० और सन्‌ १४१२ ई० के बोच में at कीर्तिसिंह, भवसिंह। शा 
ओर देवसिंह ने राज्य किया । दस वर्षे के इस अल्पकाल में तीन राजाओं का होना। शा 
कोई असंभव बात नहीं । गद्दी पर बेठने के समय भवसिंह बहुत वृद्ध हो चुके होंगे।। of 

। क्योंकि वे अपने भाई भोगीश्वरूळे पौत्र कीर्तिसिंह्द के पश्चात्‌ गद्दी पर बैठे । उनके पुत्र के 
|- देवसिंह के विषय में भी यही बात हे | अतः शिवसिंह अपने पिता के जीदन-काल में ही 
| शासन की बागडोर सँभालने लगे थे। इसी से २९१ ल० सं० में ही लोग उन्हें महाराजा| . 
कहकर पुकारने लगे थे, यद्यपि बैधानिक ढंग से वे १६३ ल० do में शासनारूढ़ हुए ||. * 
' बिद्यापति ने चार कविताएँ लिखकर राजा देवसिंद को समर्पित कीं । K 
यदि राजा भवतिंह और देवसिंह के अल्पकाल को छोड़ दें तो दिखाई यद्व देता| मः 
है कि विद्यापति इस वंश की दो पीढ़ियों के राजाओं के आश्रय में थे । क्योंकि कीर्तिसिह | के 
| शिबसिंह, पदूमसिद्द और नरसिंह चचेरे भाई थे और धोरसिंह तथा.अेरवसिंद्द राजा| झो 
। नरसिंह के लड़के थे । i Te E 
शिवसिंह के राजतिलक का समय रे 
श्री नगेंद्रनाथ गुप्त संपादित “विद्यापति-पदाबलि? के नौ बे पूर्व “बंग साहित्य-॥ १२ 
परिषद्‌” की पत्रिका में (१३०७ do सं०) श्री विनोदबिद्दारी काव्यतीर्थ ने विद्यापति के एक | में 
गीत का प्रकाशन किया जिससे देवसिंह के मरने की तिथि तथा शिवसिंह के सिंहासना-| खं 
/ रूढ होने की तिथि का पता चलता.हे | इसके अनुसार २६३ ल० सं० चैत्र बदी ६ और 
| १२२४ शक सं०-को देवसिंद् की ay हुई ओर तत्पश्चात्‌ मुसलमानों का आक्रमण रोक- | __ 
|. कर शिवसिंद ने अपने पिता का श्राद्ध किया | श्री मनोमोहन चक्रवर्ती ने. ज्योतिष-शास्तर a 
| के अलुसार निश्चय किया है कि २९३ की ल० do की चेत्र बदी ६ वृहस्पतिवार a 
i को १३३४ श० सं० में पढ़ती है, १३२४ शक do नहीं ।* संभवत: यह गल ती 'कर? शन 
को 'पुर' पढ़ लेने से ही हुई है श्री कीलदान ae al 
| oe हुई है | श्री कीलहाने और जायसवालजी के अनुसार भी २६३ | 
|; qe de सें शक संवत्‌ १२२४ ही था, {३२४ नहीं । इस पद्य को प्रामाणिक स्वीकार क्र है 
लेने पर शिवसिंद के सिंहासनारूढ होने की तिथि २३ माचे सन्‌ १४१३ ई० ठहरती हे! a 
के समय में इसे जोड़ देने से उनका शासन-काल सन्‌ १- 
हे ड : ; र्‌ 
(feed ड ब ante wen | E 
२. Aae पौरिसड नामक निबंध, ste आंब दि एशियाटिक सोसाइटी | ४- 
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के) १४१६ go के अंत तक जाता है। विछापति ने अपनी पुस्तक 'लिखनांवलि? की रचना 
TAM) पुरादित्य के संरक्षण में की। पुरादित्य ने सप्तरी के शासक अजुन की हत्या की । बिद्यापति^ 
२६० 3 aga पाँच गीतों में अजेन का उल्लेख अपने संरक्षक की भाँति किया है । श्री चंद्र झा 
ई०में| मे एक ऐसे इतिवृत्त का' उल्लेख किया है जिससे ज्ञात होता है कि बादशाह के द्वारा 
Te) शिवसिंह के पकड़े जाने के बाद विद्यापति और लखिमा देवी ने नेपाल. में सप्तरी के 
होना| शासक के यहाँ जाकर शरण ली।' 'लिखनाबलि, में पत्रों का एक संग्रह भी हे जिनमें से 
होंगे || श्रघिकांश २६६ ल° सं० अर्थात्‌ सन्‌ १४१८ ई० के लिखे हुए हैं । यही समय विद्यापति 
के प्रवास का भी है । = 


बिद्यापति ने स्वयं ही भागवत पुराण की एक प्रतिलिपि तैयार की थी जिसके 
sia में ३०६ ल० सं० ( सन्‌ १४२८ ई० ) लिखा हुआ है। विद्यापति के जीवन में 
> ` | यह एक निश्चित तिथि हे | बिद्यापति ने नरसिंह दर्पनारायण की संरक्षता में “बिभाग-सार' 
की रचना की थी । जायसबालजी को इस राजा का एक ताम्र-लेख भागलपुर जिले के 
देता मधुपुरा सव-डिवीजन के aster नामक स्थान पर मिला था । लेख की तिथि शक संवत्‌ 
Vee) भें इस प्रकार दी हुई है--“सार अस्व-मदन” । “सार? का अर्थ पाँच, 'अस्व का र्थे सात 
राजा| और 'मदन? me अर्थ तेरह अर्थात्‌ शक सं० (३७५ तदनुसार सन्‌ १४५३ ई० हुआ। 
- |` 'सेतुदर्पणी? और “महाभारत? के कर्ण पर्व की दो प्रतियाँ क्रमशः ३२१ ल० सं० और 
३२७ qo सं० की और मिली हैं। इन दोनों हस्तलेखों में राजा नरसिंह के पुत्र धीरसिंह 
के राज्य करने का वर्णन है। जायसवालजी ने सोचा था कि यदि नरसिंह के पुत्र 
हित्य-॥ ३२१ ल० सं० में राज्य कर रहे थे, तो उनके पिता का १३ साल बाद ३२४ To do 
; एक | में राज्य करना संभव नहीं । इसलिये उन्होंने इस प्रसंग में “अंकानां बामतो गति? का 
सना-| खंडन किया | | 


rs 


र जिस प्रकार राजा शिवसिंह को बिद्यापति ने उनके पिता के जीवन-काल में ह 
शास्त्र राजा कहा है, ठीक उसी प्रक्रार धीरसिंह का भी अपने पिता नरसिंह के eas 
[वार दी महाराजा कहा जाना संभव È| (दुर्गाभक्ति-तरंगिणी' के आरंभ में डल्लिखित 
शब्द पंक्तियों से इसकी पुष्टि होती है । इस पुस्तक को सभी लेखक विद्यापति की अंतिम स 
२६३ मानते हैं । इसके तीसरे पद्य में नरसिंह देव का उल्लेख वर्तमान काल में किया oe l 
ae इसी आधार पर श्री शारदाचरण मित्र ने 'विद्यापति पदावली” की भूमिका में A 
३] `कि ुर्गाभक्ति-तरंगिणी” राजा नरसिंह देव के शासन-काल में रची गई, किंतु बाद को 
खोनों से यह स्पष्ट हो गया है कि इसकी रचना धीरसिंह के दी शासन-काल में हुई oft 
T ee 
उ | ke पुरुष-परीक्षा की भूमिका | 


. | tats आव्‌ दि बिहार ऐंड उड़ीसा रिसर्चा सोसाइटी, भोग २०, एड १५-१३ | 
tl} ३-बद्दी भाग १०, पृष्ठ ४२-४३ | z x 
इटी | Yt शारदाचरण, मित्र संपादित विद्यापति-पदावलि, १९८०७ do Se | 
a मिथिला की पांडुलिपियों की सूची, भाग १, पृष्ट ९० । 
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कंडाहा ताम्रलेख की तिथि ठीक मान लेने „पर यह कहा जा सकता है कि | 
Aft कम से कम सन्‌ १४५३ ई० तक अवश्य जीवित थे। श्री नगेंद्रनाथ गुप्त ने एक 
पद्य प्रकाशित किया है जिसमें विद्यापति कहते हैं कि मैने शिवसिंह के मरने के बक्षीस 
साल बाद उन्हें स्वप्न में देखा।' इसी के आधार पर वे विद्यापति को कम से कम सन्‌ 
१४४८ ६० तक जीवित मानते हैं । श्री शिवनंदन ठाकुर ने इस पद्म की प्रामाणिकता में 
|; विश्वास किया हे और यह प्रतिपादित किया हे कि इस स्वप्न के आठ महीने के भीतर 
n ही विद्यापति इस लोक से प्रयाण कर गए । - 


l सन्‌ १४४८ ई० में मृत्यु मामकर श्री नगेंद्रनाथ गुप्त पद्म सं ३४, ४४ और ४८४ 
| की स्वलिखित टिप्पणियों का स्वतः ही खंडन कर देते हें । उनके संकलित पद्य do ४८४१ 
में राजा हुसेनशाह् का उल्लेख हुआ है जिसे वे बंगाल का पठान सुलतान बतलाते 
हैं । हुसेनशाह बंगाल की गही पर सन्‌ १४६२-६३ के "पूर्व कदापि नहीं बैठा था । श्री 
नगेंद्रनाथ गुप्त ने पद्य सं ३४ और ४४ की अपनी टिप्पणियो में लिखा है कि विद्यापति 
हुसेनशाह के पुत्र नसरतशाह के शासन-काल में भी जीवित थे। यह असंभव हे | 
क्योंकि ऐसा मानने से विद्यापति की आयु कम से कम १५४ वर्ष की माननी पड़ेगी जो 
गुप्त महोदय की भूमिका के ठीक विपरीत है जिसमें इन्होंने विद्यापति की sug ६० वर्षे की 
मानी हे। उनके द्वारा संपादित पद्म संख्या ३४ में कविशेखर की एक भनिता (छाप) हे । लोचन 
कवि बिद्यापति को ही कविशेखर मानते हैं । किंतु बिद्यापति के और किसी भी वास्तविक 
पद्म में उनकी उपाधि कबिशेखर नहीं मिलती । इस पद्य (do ३४ ) में राय नसरत- 
शाह का नाम आया है | संभवतः यह व्यक्ति हुसेनशाह का पुत्र नसरतशाह ही हे जो 
विद्यापति की मृत्यु के पचास वर्ष बाद गद्दी पर बैठा ।२ महामहोपाध्याय हरप्रसाद 
शास्त्री के मतानुसार इस पद्य के कर्ता कविशेखर रायशेखर ही हैं ।* पद्यसंख्या ४४की 
तो नासिरशाह को नासिर खाँ मानना woe ee है bel र हण 
इंगा जिसने सन्‌ १४२२ ई० से लेकर सन्‌ १४५९ 


चु 


१-ऱदेखिए श्री उमेश मिश्रकृत विद्यापति ठाकुर, 

२--श्री नगेंद्रनाथ गुप्त ने इस पत्र को सत्रह 
पृष्ठ ६७ से लिया है जिसमें 
gare). 

३--देखिए श्री एन० बी? सान्यालकृत : 
बंगाल नामक निबंध, दि इंडियन 
पृष्ठ ४७॥ - 

४--कीर्तिठता की भूमिका, पृष्ठ २८ | * : : 


उड २७ पर उद्धुत पद | --संपादक | 

वीं शती के लोचन कवि द्वारा संपादित 'रागतरंगिणी' 
=: a 

उस पद्म के रचयिता फा नाम “यशोधर नव कविशेखर” लिखा 


> I `“ ; 
< आव दि रेन आव नासिरुहीन नसरतशाह, सुलतान आव 
स्टॉरिकल कार्टी, भाग २३, संख्या १, सन्‌ १९४७ई०,, | 


| अनिल, ; r 
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बात विशेष ध्यान देने योग्य हे । विद्यापति ने aaa, 'कीर्ति पताका?) 

“भू-परिक्रमा? और 'पुरुष-परीक्षा” को छोड़कर शेष रचनाएँ शिवसिंह की मृत्यु के पश्चात्‌ 
ही प्रस्तुत की हैं, किंतु उनके थोड़े ही पद्य ऐसे मिलते हैं जिनमें शिवसिंह के बाद Faas 
के नाम आए हों। श्री शिवनंदन ठाकुर द्वारा संगृहीत पद्यो में से केवल एक ही में विश्वास- 
देवी के पति पद्मसिंह कां उल्लेख हे । ag पद्म श्री नगेंद्रनाथ गुप्त के संग्रह में नहीं है । 
'राग-तरंगिणी? के एक पद्य में “कंस-दलन-नारायण-सुंदर” का ही उल्लेख हे | संभवत: इस 
विशेषण का प्रयोग घीरसिंह के लिये किया गया हे । Renate ने (दुर्गाभक्ति-तरंगिणी' 
में धीरसिंह को “कंस-दलन-प्रत्यक्ष नारायण” कहा है । कुछ पद्यो में राघवसिंह और 
रुद्रसिंद का भी उल्लेख है, किंतु इनुकी प्रामाणिकता में संदेह है । क्योंकि ये पद्य हाल ही 
में मौखिक इतिवृत्तो से संकलित क्रिए गए हैं, किसी प्राचीन संग्रह-प्रंथ से नहीं । बिद्यापति 
ने किसी भी पद्य में राजा नरसिंह, धीरसिंह और भैरवसिंह का उल्लेख नाम लेकर नहीं 
किया है हो सकता है कि राजा शिवसिंह की मृत्यु के पश्चात्‌ विद्यापति श्रृंगार और 
नरकाव्य से मुख मोड़कर विद्वत्तापूणं शाख्नों की रचनाओं की ओर न्मुख हो गए हों । 


संक्षेप” विद्यापति का साहित्यिक जीवन कीर्तिलता के बहुत पहले आरंभ नहीं 


` हुआ था | कीर्तिलता की रचना सन्‌ १४०४ या १४०५ ई० के लगभग हुई | उनकी अंतिम 


रचना {दुर्गाभक्तिःतरंगिणी? राजा नरसिंह देव के शासन-काल में प्रस्तुत ge | राजा नरसिंह 
देव उस समय तक काफी बूढ़े हो गए थे। वे कम से कम सन्‌ १४५३ go 
तक अवश्य ही विद्यमान थे। उनके सामने १४४० ई० और सन्‌ १४४७ ई० में ही उनके पुत्र 
धीरसिंह महाराज्ञा कहे जाने लगे थे | जहाँ तक साहित्यिक कार्यों का संबंध हे विद्यापति 
कवि और विद्वान्‌ के रूप में पंद्रहवीं शती के प्रथम अधभाग में फूले-फले । 
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वत्सराज उदयन और उसका कौटंबिक इतिहास | 
= [ श्री चीलकंठ पुरुषोत्तम जोशी एम० ए० ] 


यह बात निर्विवाद है कि भारतीय साहित्य का प्रख्यात नायक वत्सराज | 
चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ था । gee हस्तिनापुर में प्रतिष्ठित पुरुवंशा से उसका संबंध 
बतलाते हैं | पौरव विचछ के पश्चात्‌ उदयन सत्रहवाँ शासक बतलाया गया है ।' भास के 
नाटक 'स्वप्न-बासवद्त्ता” और हषे की नाटिका रल्लावली” में उसे भरत-कुलोत्पनन कहा 
गया है । जैन ग्रंथों में कहीँ कहीं उसे ऋषभवंशीय भी कहा जाता हे ।* परंतु ऋषभदेव 
भी स्वयं चंद्रबंशा में ही उत्पन्न हुए थे। इसलिये उदयन का भी चंद्रबंशीय होना 
स्वाभाविक ही हे । 


त्रा Soe ate 


MU. Aj 


पिता ओर माता : 


पुराणों के अनुसार उदयन के पिता का नाम शतानीक था| जैन ser भी उद्यन 
को शतानीक का ही पुत्र बतलाते हैं । बृहस्कथा-एलोक-संग्रह” में दयन के पिता का नाम 
शतानीक ही लिखा है ।* 'प्रतिज्ञायौगंधरायण!? में उसे 'शतानीक-पुत्र! और 'सहस्रानीकस्य 
नप्ता' कहा गया है।* ‘gear’ ( विनय-पिटक का तिब्बती संस्करण ) के अनुसार 
उदयन शतानीक-पुत्र ही था ।* परंतु 'कथासरित्सागर”” और 'ब्ृहत्कथामंजरी'** में उसे 
सहस्नानीक का पुत्र और शतानीक का पोत्र कहा हे । बौद्धों के मतानुसार उदयन का 
जनक परंतप था |” अब हम इन विभिन्न प्रमाणों पर विचार करेंगे | 

अधिकतर प्रंथ उदयन को शतानीक-पुत्र मानने के पन्न में हैं । पुरुवंश का यह 
शतानीक द्वितीय था । 'कथासरित्सागर और 'बृहत्कथामं जरी? उदयन को शतानीक का 


easi हिस्ट्री att कौशांबी', प्रष्ठ ११। 

२-- मारतानां कुले aa’ Peis ६, छोक १६ | 
र य किमिद्मकारणामेत्र WAFS सशंयमारोपितम्‌ |!--अंक ४, सोलहवे छोक के बांद | 
YIN, प्रबंध-कोष ( विश्वभारती शांतिनिकेतन से प्रकाशित ) प्रष्ठ ८६ | 
५-मस््यपुराण ५०, ८६; भागवत २२, ३३-३४ | 
६--अभिवान-राजेंद्र, पृष्ठ ७८३ | 

७--५, ८९-९१ | 

८--भंक २, श्लोक ८केपश्रात| _ 
fn लाइफ भोव बुद्ध, पृष्ठ १७ | 

१०-२, १, ११ | 

RR Se 

१९--श्म्मपद, FENT की टीका। 7 
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पौत्र बतलाते हैं । इसमें निम्नांकित बातें विचारणीय हैं। पुराणों के अनुसार छदयन 
qaa राजाओं में सहस्रानोक नामक कोई राजा नहीं हे । 'कथासरित्सागर” और 
'बृह्वत्कथामंजरी? का यहूं नया आविष्कार मालूम पड़ता है | संभवतः भास ने अपने 
अ्रतिज्ञायौगंधरायण' में ag नाम इन्हीं अंथों से लिया है। दूसरे जैसा कि हम आगे 
देखेंगे उदयन की माता का नाम मृगावती संवथा मान्य हे | उपयुक्त दोनों ग्रंथों का भी 
इस नाम से कोई विरोध नहीं है। तीसरे जैसा कि लॉकोत ने बतलाया है 'कथास रित्सागर' 
और 'ब्रहत्कथामंजरी? के लेखक सोमदेव ओर Gig ने स्वतंत्रतया परंतु एक ही मूल स्रोत 
से अपने अपने ग्रंथों के लिये विषय चुने हैं ।' ऐसी अवस्था में मूल पाठ में अशुद्धि रह 
जाने से इन दोनों पुस्तकों में भो उस अशुद्धि का होना स्वाभाविक ही है। 'बहत्कथा- 
श्लोक॑-संग्रह! का समग्र पर्यालोन्वन करने पर कहा जा सकता है कि उसकी कथा-वस्तु 
बृहत्कथा? की किसी भिन्न प्रति'से अधिक छानबीन के साथ ली गई हे । साथ et साथ 
शतानीक और सहदस्नानीक ये दोनों नाम बहुत कुछ एक से हैं। अतएव इनमें भ्रम का 
होना विशेष आश्चयं की बात नहीं । > 
- बौद्ध ग्रंथों के परतंप के विषय में भी विरोध नहीं हे । क्योंकि शतानीक को ही 

परतंप शतानौक भी कहते थे । अथवा यों कहा जाय कि 'परतंपः शतानीक का ही दूसरा 
'नाम उसी प्रकार था* जिस प्रकार बिंबसार का श्रेणिक और अजातशत्रु का कुणिक | 
ऐसी अवस्था में बुद्धघोष का परंतप को उदयन का पिता कहना युक्तिःसंगत ही है । 

इस प्रकार उदयत के पिता का नाम निश्चित होने के उपरांत उसको माता के नाम 
का भी विचार करना चाहिए 'कथासरित्सागर! के अनुसार उसकी माता का नाम मृगावती 
था। जैन ग्रंथ भी इस बात से सहमत है ।* संस्कृत ग्रंथ अधिकतर इस विषय में मौन हैं | 

यद्यपि नाम विशेष में 'कथासरित्सागर! और जैन ग्रंथ दोनों का मतेक्य हे फिर भी | 
उसके कुल के विषय में दोनों में बढ़ा भारी मतभेद हे | 'कथासरित्सागर' के अनुसार ' 
मृगावती अयोध्याधीश कृतवर्मन्‌ की gat aT भास अपने नाटक स्वप्रवासब 
दत्ता? में उदयन को वैदेह्दी-पुत्र कहता. हे“ अर्थात्‌ इससे सृगावती का विदेहराज-पुत्र 
होना सिद्ध होता है। इस समस्या को सुलमाने में जैन:ग्रंथों से बहुत कुछ सहायता 
मिलती है । जैन ग्रंथों से इस वात का पता लगता है कि लिच्छवियों के नायक चेटक 
को सात कन्याएँ थीं | उनमें से एक जैन भिछुणी हो गई और शेष छहों का भिन्न भिन्न 
देश के राजाओं से बिवाह कर दिया गया ।? उनकी सूची इस प्रकार है-- 


१--लॉकोतकृत गुणाब्य' एंड बृहत्कथा, मियिक सोसाइटी. SAS, भांग १२-१३, एड १४। 

२-जैनिज्म इन नाथ इंडिया, एड ९५, पादःटिप्पणी | 

रै--२,१,४२ । ह 
_ ४--वत्सराजोदयन.प्रभंध, प्रबंध-कोष, एड ८६; कोशांबी-नगर-कल्प, विविध तीथ-कल्य, T8 २३ |. 

५६--२,१,४०-४२] FR BR 

६--सहशमेतद्‌ वैदेहीपुत्रस्थ' | अंक ६; छोक ६ के पश्चात्‌ कंचुकी का कथन | 


(0-0. In Public Donain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EE 


i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३० नागरीप्रचारिणी पंत्रिकां 


१--प्रभावती--बी तिभय के राजा उदार्यन । 

: २--पद्मावती--चंपा के राजा दघिवाहन । 6 
३--मृगावती--कोशांबी के राजा शतानीक । र्‌ 
४--शिवा-डज्ञयिनी के राजा प्रद्योत । 
४-ज्येष्टा--महावीर के बड़े भाई नंदिवधेन | 
६-चेज्लना-राजगृह के राजा श्रेणिक ( बिंबसार ) | 


मृगावती के विषय में sage अन्य उल्लेख भी उपयुक्त विधान की पुष्टि करते 
| हैं। विनयविजयगणिन्‌ के मतानुसार महावीर जब कोशंबी-गए थे wa समय 
i वहाँ का राजा था शतानीक और रानी थी मृगावती ।' 'प्रबंधकोष/कार का भी यही 
| मत हे ।* 'बिविध-तीथे-कल्प' भी इसी मत की पुष्टि करता है ag तो हुई जैन ग्रंथों 
। की बात | संस्कृत साहित्य में जो उद्यन-विषयक प्रमुख ग्रंथ समझा जाता है उस 'कथा- 
| सरित्सागर' का भी मत उपयुक्त विधान का पुष्टिकर्ता है,” यद्यपि जैसा कि अभी 
हम ऊपर बतला आए हैं उदयन के पिता के नाम के विषय में अन्य ग्रंथों से उसका 
मतैक्य नहीं हे | 2 


| अब यह देखना है कि भास ने उदयन को जिस ABA का पन्न कहा 

कौन थी । कया वह मृगावती ही थी ? अभी हुम देख आप है कि बन 
के नायक चेटक की तीसरी कन्या थी । ऐसी अवस्था में उसे वैदेही कहना ठीक नहीं ज्ञात 
होता। परंतु ऐसा ही एक उदाहरण हमें बौद्ध साहित्य में भी मिलता है। त्रिंबसार-पत्र अजात- 
शत्रु को भी afai में वैदेही-पुत्र कद्द गया है |" यद्यपि चेटक स्वयं लिच्छवी था तथापि 
इसकी भगिनी तृषला, महाबीर की माँ,को बिदेहृदत्ता कहा गया है और पुत्री को वैदेही ।* 


अवशय था | यह भी संभव है कि कुछ बिदेह निवासी वैशाली में बस गए हों ओर चेटक 
तथा उसका परिवार इन्हीं विदृह-निवासियों में से हो। महावीर को भी, जिनका 
| जन्म वशाली के समीप कुंडन ग्राम में हुआ था, जैन ग्रंथों में ज्ञान्ी-ज्षत्रिय- ल-चंद्र 
' विदेह, विदेहदत्ता-सुत, विदेहकुमार यही नहीं विदेहनिवासी भी कहा गया है 
विधान हमारी उपयुक्त धारणा की पुष्टि करता है। ऐसी अवस्था में उदयन को RA. 
| 47 कहना असंगत नहीं प्रतीत होता । 'कथासरित्सागर? में यद्यपि सृगावती को अयोध्या-- 


| 
| 
| 
3 
| 
| 


2 Ce > टीका, TS २५७ | ` 
२-- चेटकराजनन्दिनी मृगावती”, प्रत्ंध-क्रोष 

न ; MITE, पृष्ठ ८६-८७ | 
र-- मिगावई कुक्खिसंभवो”| -विविध-तीथ-कष्य, gy २३ | 
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इससे यह सिद्ध होता है कि विदेह और वैशाली में किसी न किसी प्र कार का पारस्परिक संबंध | 


| उद्यन का जन्म gaT” 


ऐतिहासिक मानना असंभव है। 'कथासरित्सागर'्वाली कथा से बुद्धघोष की कथा. 


* “भरी घोष कृत अर्ली हिस्ट्री मॉब कौशांबी, एड १२-१३ |" 


F न o 


प इये २ सकी, कोट चिक इ हासं | ३ १ 
धीश कृतवर्मा की कन्या बतलाया गरभ है तथापि उसमें कुछ भी तथ्यांश नहीं ज्ञात होता | | 
क्योंकि उसका समर्थन किसी भी ग्रंथ द्वारा नहीं होता है। के 


जन्म और शैशव--इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि चंद्रवंशीय वत्स- 
aaa शतानीक और विदेहकुमारी मृगावती से हमारे चरित्रनायक का जन्म हुआ था | 
उदयन के जन्म के विषय में भी बड़ी मनोरंजक कथाएँ प्राप्त होती हैं। 'कथा- 
सरित्सागर? में वर्णित कथा इस प्रकार है-- 

“सहस्रानीक ( शतानीक) और मृगावती कौड्एंबी में रहा करते थे । तिलोत्तमा 
अप्सरा BRAT शाप था कि इन दोनों का वियोग हो । इन दिनों मृगावती गर्भवती 
थी । राजा ने एक दिन उससे दोहद पूछे । मृगावती ने यह इच्छा प्रदर्शित की कि.मैं रक्त 
से भरे हुए कुंड में स्वान करूँ | {राजा ने उसकी इच्छा अन्य प्रकार से पूरी. करने की 
सोची | एक बड़े भारी कुंड में रक्तवर्णं का जल-भरवाया गया और रानी को अपनी 
इच्छा पूर्ण करने के लिये कहा गया। मृगावती उस कुंड में प्रसन्न चित्त से स्नान कर 
बाहर आई | आकाश-संचारी एक पक्षी ने मृगावती का रक्त से सना शरीर देख उसे. 
खाश-वस्ठु समझकर इरण कर लिया और उदयाद्रि नामक एक पबत पर उसे रख 
दिया । वहाँ पर रहनेबाले जमदमि. ऋषि ने सृगावती को बचाया। उसी प्त पर 


इसी के अंतर्गत एक शबर कथा भी आती है जिसमें एक सपे को बचाने के 
नमित्त उदयन को तीन अमूल्य बस्हुएँ--बी णा, तांबूली और अम्लान माला-व्राप्त हो 
जाती हैं और अंत में चमत्कारपूर्ण प्रकार से पिता-पुत्र का मिलन होता है ।* 

इसी प्रकार की एक कथा हमें बौद्ध साहित्य से मिलती है। वहाँ पर यही कथा थोड़े 
से हेरफेर के साथ कही गई है । वत्सराज परंतप ने अपनी गर्भिणी रानी (मृगावती) को 
एक लाल दुशाला ओढ़ा दिया और उसके हाथ में एक अमूल्य मुद्रिका भी पहना दी । ठीक 
उसी समय आकाश में एक 'हत्तिलिंग' उड़ता हुआ आया और उसे हरण कर ले गया। | 
उसने उड़कर उसे एक बट-वृक्ष पर रख दिया और स्वयं विश्राम करने लगा | इतने में 
'वसंरक्षण-हेतु मृगावती चिज्ञाई और ‘efafa भय से भाग गया । उसी वृक्ष पर 
मृगावती के गर्भ से उदयन जन्मा | उस समय उसे शीत, उष्ण और वर्षा इन तीन ऋतुओं 
का एक साथ अनुभव हुआ । वहीं पर एक ऋषि रहते थे। उन्ही से नूतन बालक ने 
जिसका नाम उद्यन रखा गया था, गजवशीकरण विद्या प्राप्त की । तत्पश्चात्‌ बश किए ' 

£ N 

हुए हाथियों तथा उस लाल दुशाले और मुद्रिका की सहायता से उसने अपने पिता से 
"जय प्राप्त किया ।* 

इन दोनों कथाओं में बहुत कुछ साम्य प्रतीत होता है, परंतु किसी को भी पूणं 


Se ER ET E 
'¬कथासरित्तागर २, १, ८८ तथा २, २, २०५-२०७। 
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में चमत्कार तथा अद्भुत रंस की मात्रा अधिक ९ । परंतु इसका यह नहीं कि 
— सोमदेव ` ने चमत्कार-कथन छोड़ हो दिया हो) अब यहद देखना हे कि इन दोनों | दु 
कथाओं का तुलनात्मक अध्ययन हमें किन ऐतिहासिक निष्कर्षा पर पहुँचाताहै। | १. 
दोनों कथाओं से ये बातें स्पष्ट होती हैं gaa का जन्म कौशांबी में नहीं हुआ था। | हस 
उसके जन्मकाल में झगावती और शतानीक वियुक्त थे। उदयन का सारा शैशव | बरार 
| कष्टमथ परिस्थिति में ही बीता था और राज्य प्राप्त करने के लिये उसे अनेक कठिनाइयों | पक 
| का सामना करना पड़ा था। | tea 
| अन्य बौद्ध ग्रंथ इसके जन्म के विषय में अधिक नहीं बतलाते । इतना अवश्य | प्रथः 

' ` कहा जाता है कि उदयन का जन्म ठीक उसी दिन हुआ था जिस दिन गौतम बुद्ध ने 
जम्म लिया था । उसी दिन श्रावस्ती में प्रसेनजित्‌ , राजगृह में बिंबसार और उज्जयिनी | gq 
में प्रद्योत भी जन्मे थे । ये सब लोग सहजात कहे जाते हैं. | प्र 
अध्ययन--उदयन के अध्ययन के विषय में भी साहित्य-प्रंथों से अधिक ज्ञात नहीं ॥ वार 
होता, तथापि इने-गिने उल्लेखों से निम्नांकित बातें जानी जा सकती हैं। उसने गज क 
वशीकरण विद्या भी सीख ली थी ।* बहू गान-विद्या में अत्यंत पढु था || इसलिये ag | T 
"नाद-समुद्र' नामक पदवी से विभूषित था।* उसे अत्युच्च कोटि का वीणावादन आता |. तार 
" था । अबंति के राजा प्रद्योत ने उसे अपनी कन्या के लिये उपयुक्त शिक्षक समझा था। |. ५६ 
'कथासरित्सागरः में बर्शित दिग्विजय को देखकर तथा अन्य स्थलों पर किए गए उनके शने 
/ वणेंनों को पढ़कर कहा जा सकता हे कि वह युद्ध-क्रला में भी निपुण था। जैन ग्रंथों | ११ 
में उसे कलासक्त, धीर और ललित नायक कहा गया हे ।* इससे स्पष्ट होता है कि उसने |. T 
कलाओं का विशेषकर ललित कलाओं को अच्छा अध्ययन किया था । इसके सिबा | पिर 
'प्रियद्शिका? से यह ज्ञात होता है उसे सर्पविष हरण करने की भी विद्या अवगत थी | ही 

. जिसके बल पर उसने प्रियदर्शिका को विष-प्रभाव से बचा लिया। इसी नाटक के बल 
पर उसका अभिनय-पटुत्व भी सिद्ध होता हे । अंक 
रानियाँ ` X 
श्स 
संस्कृत का उदयन-विषयक साहित्य उसके प्रेमी रूप का ही अधिक वर्णन करता | में 
l है। : बौद्ध और जैन साहित्य भी उदयन की भ्रेम-विषयक कथाओं से रिक्त नहीं हैं । के २ 
i तीनों साहित्य बत्सराज की अनेकानेक पक्षियों की चर्चा करते हैं। प्रथम संस्कृत | T 


१--रॉकहिळ कृत लाइफ आव बुद्ध, प्र १६ | 
३-गबम्दयानि बळादू बशीकरोति। - प्रतिज्ञायौगाधरायण, अंक, २ इछोक १२ | 
३ गंधब्ब 'वेयनिवुणो? । --वित्रिधतीर्थकस्म, पृष्ठ २३-२४ | ee 
४०-प्रबंध-कोष, TE ८६ | 

८--प्रबंध-कोष, पृष्ठ ८६ | 
haere ६--नागलोकादगहीतविषविद्यं झार्यपुत्रम? | -:प्रियदर्शिका, अंक 


Y, शछोक ७के पश्चात्‌ । ` 
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| सार यही है कि अबंतिनाथ प्रद्योत छल से उदयन को बंदी बनाता है । अबंती में आने पर 


५ SR खल सर्वो वत्सराजो य a वासवदत्तामवाप्य बन्धनानियास्यति ॥-प्रियदार्दिका 
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साहित्य देखिए। 'कथासरित्सागर' में उद्यन की तीन पन्नियाँ बतलाई गई हैं--वासवदत्ता, Se 
बंघुझती और पद्मावती | fed ने उसकी दो और पत्नियों का वर्णन किया है--अंगदेश | 
की राजकुमारी प्रियदशिका तथा सिंहल की राजकुमारी रत्नावली |* बौद्ध साहित्य में भी 
उसकी दो रानियों का उल्लेख मिलता है-शीमावती और माकंदिका 2 Sa ग्रंथों हारा. 
वासवदत्ता, पद्मावती, वसुदत्ती और सुवीणा ये चार भार्याएँ बतलाई गई हैं ।* हो 
सकता है कि इनी गिनी रानियों के अनेक नामों को लेकर इस कथा-भांडार का सर्जन 
किया गया हो, परंतु प्रथमतः इन तीनों साहित्यों में उळिलिखित राजकुमारियों का प्रथक 
प्रथक विचार करने के. उपरांत ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचना ठीक होगा | 


वासव दत्ता--वासंबदत्ता का नाम संस्कृत तथा जैन साहित्य दोनों में समान 
रूप से आता हे । संस्कृत साहित्य में उसके परिणय की पूरी कथा मिलती है। जैन 
'प्रवंधकोष/कार ने भी उसका उदयन-पन्नी होना स्वीकार किया हे |" उदयन और . 
वासवदत्ता का विवाह भास के 'प्रतिज्ञायौगंधरायण” की मुख्य कथा-बस्तु बना हे । यद्यपि 
'कथासरित्सागर? और 'प्रतिज्ञायौगंधरायण” की कथा में किंचित भिन्नता है तथापि वह 
भिन्नेता ऐसी नहीं है जिससे मूल ऐतिहासिक तत्त्वों सें ही परिवर्तन हो। दोनों का 


saa को राजकुमारी वासवदत्ता को वीणा-बादन सिखाने का कार्य सौंपा जाता हे । 
शने. शनैः उद्यन आर वासवदत्ता सें प्रणय उत्पन्न हो जाता है और एक दिन उदयन 
अपने मंत्री यौगंधरायण की सहायता से वासवदत्ता का हरण कर लेता हे । प्रद्योत 
को जत्र यह बात ज्ञात होती है तब वह मन में प्रसन्न होते हुए भी उदयन का 
se aul हे, परंतु अंततोगत्वा अपने पुत्र गोपालक को भेजकर विवाह संपन्न करा 
ही देता है । > 


` कुष्ठ दिनों पूर्व कौंशांबी से प्राप्त तीन wera आलेखों पर इसी कथा का पूर्ण 
अंकन किया हुआ हे। ये ईसा-पूब दूसरी शती के है ॥६ अतएव यह कथा उस 
समय भी लोकविश्रत रही होगी ऐसा मानने में कोई हानि नहीं । वासवदत्ता को _ 
इस कथा का उल्लेख Mera अपने नाटकों में fare oo के विषय 
म उपयुक्त ग्रंथो को देखते हुए ये बातें बतलाई जा सकती है--वासवदत्ता उज्जयिनी 
के राजा चंडप्रद्योत की पुत्री थी । उदयन से इसके विवाह की कथा हम बतला आए है। 
इसका पति-प्रेम अप्रतिम है। उदयन-पद्याबती-विवाह .की यौगंधरायण की योजना 
7९, ६, २७; ३, २, ६२-८५; २, ६, ६९] 
eos ओर प्रियदर्शिका | 

व्यावदान, अध्याय ३६ | 
र प्रवंधकोष, पृष्ठ ८८ और करिकंड-चरिउ, ६, १, १, एड ५४ | 
रही, पृष्ठ ८८। ; र 
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उसके लिये कटुतम होते हुए भी. अपने पति के सुख एवं daz की | à 
लिये उसे मान्य होती है | हम आगे बतलाएँगे कि यौगंधरायण की इस योजयाका 
वर्णन भी ऐतिहासिक आधार पर ही अवलंबित है । वासवदत्ता में खी-सुलभ मात्सग 
भी निहित है जिसके ही कारण बह Graal और प्रियदर्शिका दोनों को बंदीगृह 
भिजवाने में भी. नहीं हिचकती।' इसके अतिरिक्त उसमें मान भी कम नहीं है 
उदयन को पैरों पर गिरते देखकर भी उसका हृदय नहीं पसीजता ।' परंत 
इसके साथ साथ उसके हृदय की-कोमलता भी नहीं छिपती। पद्मावती की अस्वस्थता 
से ag सवयं अस्वस्थ हो जाती है |? आरण्यका के विषपान की वार्ता पाकर तथा यह 
जानकर कि वह मेरी भतीजी है वह व्याकुल हो उठती है ।* उदयन के हृदय पर उसक 
पूरा अधिकार है । अन्य पत्नियों को चाहते हुए भी” वह उसे नहीं भूलता।” संस 
साहित्य में उसके देवपूजन का भी वर्णन आता Ši कभी वह मन्मथ-पूजन करती 
हुई तथा कभी यक्षिणी के दर्शीन'को जाती हुई? दिखाई देती है | GAIT: वह एक आग 
नारी का उत्तम आदरे -है। 
पद्मावती--पद्मावती उदयन की द्वितीय भार्या थी। 'कथासरित्सांगर' तथा रव 


वासवदत्ता? दोनों से यह सिद्ध होता है कि वत्स को शक्तिशाली बनाने के लिये ही य ; 


संबंध किया गया था। 'अर्थेशास्तर* से भी इस घटना की ऐतिहासिकता प्रमाणि 
होती है || भास के कथनानुसार ही यौगंधरायण ने खोए हुए चत्सराज्य की प्री 
के लिये इस संबंध की आयोजना की थी अथवा जैसा 'कथापतरित्सागर” बतलाता 
कि नवीन राज्यों से मेत्री-स्थापना के लिये यह संबंध किया गया था--इसका विचा 
हम अन्यत्र करेंगे | THA अवस्था में इतना ही बतलाया जा सकत हे कि यह संबं 


हुआ अवश्य था और इसमें योगंधरायण का भी बहुत कुछ हाथ था। मगध वरस की 


निकटस्थ देश था और किसी भी अवस्था में उससे मेत्री-भाव का रहना आवश्यक था. 
one में इस प्रकार मैत्री-स्थापना के लिये किए गए वैवाहिक संबंधों की कोई कर्म 
नहीं है। > 

पद्मावती मगधराज दर्शक की भगिनी थी ।* 'बृहस्कथामंजरी? के अनुसार 4 
मगध के तत्कालीन अधिपति प्रद्योत को पुत्री थी ।' 'कथासरित्सागर' भी इससे सहम 


१-रलावली और प्रियदर्शिका, अंक ३ का अंतिम भाग | 
२--वही | 
र-- वासव--अहो अकरुणा खु इस्सरा A’ इत्यादि | --स्वप्रवासवदत्ता ५, ६ के पश्चात | 


४--वासव-- "लन्तरहैवानवताम्‌' gente | --प्रियदर्शिका ४, ७ के पञ्चात्‌ | 
५-स्प्वासवदत्ता ४, ४ | 


¢ 
७--विदूर--य़ा सा कालाष्टमी अतिक्रान्ता" इत्यादि |--प्रतिज्ञायोगंवरायण, ३, ५ के पषा 
८--भथशाज्र, शामशासत्री का भाषांतर, पृष्ठ ३८७॥ हः 


९--कांचुकीय--! ` 'महाराजदर्शाकस्य भगिनी पद्मावती-** [ on बाद | 


१०-लावाणक SAF ३,९३ | 


$ 
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वात्‌।| 


` यौगंधरायण ने वासलद्त्ता का वेष बदलकर उसे अपनी भगिनी वा कन्या के रुप मैं | 
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है । “प्रबंध कोष? के मतानुसार वह Steet देशा के राजा की कन्या थी।१ यह दर्शक कौन थां | 
'कभासरित्सागर! में उल्लिखित प्रद्योत से उसका क्या संबंध था, प्रद्योत आवंत्य था या मागधे, | 
अथवा क्या ये दोनों भिन्न. भिन्न व्यक्ति थे, नामसाहश्य के कारण कथा-लेखकों ने इस प्रकार | 
की गड़बड़ी उत्पन्न कर दी, इन सब बातों क? विस्तृत विवेचन उद्यन के काल-निर्णय की 
चर्ची करने के समय आगे करेंगे | यहाँ पर इतना ही कथन पर्याप्त होगा कि संभवतः 
दर्शक कथासरित्सागर” में वर्णित राजा का ही पुत्र रहा होगा, केवल 'कथासरित्सागर? | 
का मूल पाठ 'प्रद्योत? न होकर 'भ्राद्योत (द्योत के वंश में उत्पन्न बालक) रहा होगा | Ga | 
दिनों मगध.की राजधानी राजगृह थी ।* पद्मावती की माता उन दिनों जीवित थी जब 
equa और पद्मावती का विवाह हुआ था |? 'कथासरित्सागर” में वर्णित तथा भास के 
'खप्रवोसवदत्ता' में कथित कथा भें अधिक अंतर नहीं हे | योगंधरायण ने इस विवाह § 
को संपन्न कराने के लिये एक जाल रचा | जिस समय उदयन शिकार खेलने के लिये - 
लावाणक ( मगध का निकटस्थ प्रदेश )* गया हुआ था उस समय योगंधरायण ने गुप्त | | 
रूप से वासवदत्ता को वहाँ से हटाकर अपने faa रुमण्वान द्वारा अंतःपुर में झग | 
लमवा दी। तदुपरांत जनता में ag प्रगट किया गया कि अंतःपुरवाली T Ñ | 
महारानी वारुघदत्ता भी जल गई । उदयन को भी यही समाचार दिया गया। इधर | 


किसी बद्दाने से पद्मावती के पास धरोहर रख दिया | इस प्रकार 'अपत्नीक बने हुए उदयन | 

को मगधराज ने पद्मावती देने की बात चलाई और अंततोगत्वा दोनों का विवाह भी हो 

गया । तढुपरांत यौगंधरायण ने ही सारा भेद खोल दिया और उद्यन-बासवद्त्ता का 

पुनर्मिलन हुआ l ee k; 
पद्माबती रूप, शील तथा माधुयं से युक्त थी ।* वह धमंभीरु भी थी ।* बड़ों का | 

आदर करना उसके चरित्र का वैशिष्ट्य है। मात्सय उसे छू भी नहीं गया था। यह . 

जानकर भी कि पति अद्यापि बासवदत्ता को प्यार करता है, वह विचलित नहीं होती । । 

वासवदत्ता के प्रगट. होने पर भी उसका व्यवहार एक सा बना रहता दै। यहाँ पर इस | 

बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि पद्मावती का चरित्रःचित्रण हम केवल l 

'स्प्वासवदत्ता' के ही आधार पर कर रहे हैं। नाटक होने के कारण यह पूण | 

ऐतिहासिक नहीं माना जा सकता | | 

mater Bir Se 

१-प्रबंधकोष, पृष्ठ ८८ | | 

१ 'कांचुकीय- ` 'राजगहमेव यास्यति? |-- स्वप्वासवदत्ता, १,५ के बाद | 

१¬(क)" ° *महाराजमातरं महादेवीमाश्रमस्थामभिगम्य’ |--स्वप्रवासवदत्ता, १,५ के बांद | 

- (ख) बृहत्कथामंजरी, ३,८१ | : 

४--कथासरित्सागर, ३,१,११९ | : वव 


: Aad बहुसता मम यद्यपि रूपशीलमाधुर्ये' |-ल्वप्ंवासवदत्ता, ४, ४ | 
{Seater दृप्ता ` ` part e gs 
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' विधि द्वारा उससे विवाह भी कर लिया | उस पर वासवदत्ता का क्रुद्ध होना | 
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२६ 
बंधुमती, रत्नावली और प्रियद्शिका-- कथासरित्साग़र' में उदयन की जिस 
तीसरी पत्नी का भी वर्णन आता हे वह हे बंधुमती ।' कथासरित्सागर” के 
अनुसार वासबदत्ता के भाई गोपालक ने बंधुमती नामक राजपुत्री का पराक्रम 
से हरण कर उसे अपनी बहिन को सॉपी था। एक दिबस उद्यन को ओर बंधुमती 
की लतागृह में Me हुई । तत्पश्चात्‌ adas की सहायता से उदयन ने niga 


ही था। उसने adaa और बंधुग्रती दोनों को वंदीगृह भेजचा दिया.। पश्चात्‌ सांकृत्या- 
यनी नामक :एक प्रन्ञाजिका की मध्यस्थता से wal में मेल ही गया। बंघुझती के पिता 
का नाम 'कथासरित्पागर? में नहीं बतलाया गया है । संभवतः वह प्रद्योत या इसकी 
आर से युद्ध करनेवाले गोपालक द्वारा बिजित किसी समीपवर्ती राजा की कन्या 
होगी | श्रीहष ने अपने नाटकों के लिये यही कथा-वस्तु ली है। अंतर नामों का है। 


रक्षावली को. उसने सिंहलाधीश की get बतलाया हे और प्रियदर्शिका को singh 


egani की कन्था । इसके अतिरिक्त दोनों कथाएँ, याद बस्तु को चरित्र-प्रधान और 
घटना-प्रधान बनाने के लिये नाटककार की बरती हुई स्वतंत्रता को छोड़ दिया जाय, 
तो एक सी del दोनों मुग्धा नायिका के रूप में दिखलाई गई हैं और aag 


को तुलना में दोनों सामान्या ही हैं । अतएव यह कहा ज? सकता हे कि कथा 


सरित्सागर” को बंधुमती को ही रत्नावली और प्रियदर्शिका के रूप में नाटककार ने 
सामने रखा है। 

अब हम वौद्ध साहित्य में afta उदयन-पन्नियों की ओर ध्यान देते हैं । 'दिव्या 
बदान! हमें उसकी दो पत्नियों के विषय में बहुत कुछ बतलाता हे। ° 


अनुपमा और माकंदिका द्वारा रचे 
जला दी गईं | 


१--कथासरित्साभर, २, ६, ६७-७३ | 
२--श्री घोषकृत अर्ली हिस्ट्री आव कोशांबी, पृष्ठ १ ३। 
३--दिब्यावदान, अध्याय ३६। 
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ग्रनुपमा---दिव्याबदान? में शामावती की कथा के साथ हमें अनुपमा की 


कथो भी पूर्ण विस्तार के साथ मिलती है । परंतु मूल ऐतिहासिक अग्निकणों के ऊपर 
बौद्ध प्रभाव की इतनी अधिक्‌ राख जमी हुई है कि मूल अन का पता पाना असंभव 
are! afta कथा इस प्रकार है- ° 


males नामक एक परित्राजक अपनी कन्या अनुपमा को लेकर कौशांबी आया । 
बह वहाँ के राजकीय उद्यान में पहुँचा । सेवकों से अनुपमा के रूप का वणेन सुनकर 
agaa भी वहाँ पहुँचा और माकंदिक की संमति से-उसने अनुपमा से विवाह [किया | 
अब माकदिक को मंत्री बना दिया गया। अनुपमा अपनी सपन्नी शामाविती से बहुत 
जलती थी । उसने अनेक युक्ति-झयुक्तियों द्वारा उदयन के मन में यह बात भर दी कि 
शामाबती गौतम के लिये सब कुळ करने को तैयार हे, परंतु उदयन के लिये नहीं । फलतः 
उदयन शामावती को मारने गया, परंतु उसके बाण शामावती का कुछ भी न बिगाड़ 
सके | इससे उदयन बहुत प्रसन्न हुआ और उसने शामावती के लिये उपासना करने की 
पूरी व्यवस्था कर दी । 


एक बार किसी विद्रोही को दबाने कें लिये जब मंत्री माकदिक को नगर-व्यवस्था 
सोंपकर उदयन बाहरू गया हुआ था तब अनुपमा ने अपने पिता को रबदु:ख-निवेदन द्वारा 
प्रभावित कर शामावती का प्रासाद दग्ध करने के लिये बाध्य किया। माकंदिक ने 
प्रासाद मे छल द्वारा भूजपत्रादि अभिम्राही egal को एकत्र करा उसमें आग लगा दी । 
शामावती और उसकी सखियों ने आकाश-गमन की सिद्धि से युक्त होते हुए भी उसी में 
अपने को भस्म करा दिया। आग बुझाने के लिये दौड़ आनेवाले नगर-निवासियो को 
माकंदिक ने ear रोक दिया था | इस प्रकार अनुपमा ने सपत्नी से वदला लिया | 


धीरे धीरे उद्यन को इसकी वार्ता मिली । कुद्ध होकर उसने माकंदिक और 
अनुपमा को इसी प्रकार जला डालने की आज्ञा दी, परंतु योगंधरायण की युक्ति से वे 
दोनों बच गए |? S 
बसुदत्ती ओर सुवीणा-जैन साहित्य दमे उसकी दो पत्नियों के नाम बतलाता है-- 
बपुदत्ती और gaia प्रबंधकोष* वसुदत्ती के विषय में निम्नांकित कथा बतलाता है- पाताल 
क्रोंचहरण नामक नगर मं वासुकी राज्य करता था। उसी की कन्या का नाम AGA था | 
कौशांबी के नयनाभिराम उद्यानों का वर्णन सुनकर यह कन्या एक दिन अपनी सखियों 
साथ वहाँ क्रीडा करने के लिये गई | उद्यान-पालकों ने उद्यन को इस कन्या के आने 
का समाचार दिया । उदयन उसे देखने के लिये agi आया । जैसे ही बह इसकी ओर 
बढ़ा वैसे ही बसुदत्ती एक बिलमागे में प्रविष्ट हों गई। फलतः उदयन उसे न पा सका केवल 
इसकी वेणी उद्यन के दाथ में आ गई। राजा ने तलबार से saat वेणी काट ली । 
१दुपरांत बह उसके विरह से अत्यंत व्याकुल हुआ और उसने पुरवासियों को आज्ञा दी | 
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कि वेणी को सिंहासन पर बैठाकर राज्य चलाया आय और स्वयं विरहावेग में सब कुछ 
। -- छोड़कर एकांत में जा बैठा । इधर जब नागराज को पुत्री के वेणीहरण की सूचना मिली 
| तब कद्ध हो उसने अपने सेनापति तक्षक को उदयन का नाश करने के लिये भेजा | परतु 
f कौशांबी में वेणी-राज्य की वार्ता सुन तथा तापस बत्सराज को देखकर तक्षक का विचार 

बदला और उसने वासुकी से यह विवाह करा देने की प्रार्थना की । इस प्रकार विवाह 

संपन्न हो गया। क्य 
| सुबीणा' के केवल नाम का उल्लेख हमें 'करकंडु-चरिउ? में मिलता है। इस 
IK ग्रंथ से हम इतना ही जानते हैं कि वह नरवाहनदत्त की माता थी-। पर 


इस प्रकार इन भिन्न भिन्न कथाओं को देखने के बाद अब उनकी मीमांसा कर 
किसी ऐतिहासिक निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयत्न करना- चाहिए | बौद्ध ग्रथों को छोड़कर 
बासवद॒त्ता का पटरानी होना सबको मान्य है। बौद्धों के अनुसार शामावती उदयन की 
पट्टमहिषी थी । वासवदत्ता तथा शामावती की कथाओं में निम्नलिखित बातें समान 
ज्ञात होती हैं-- : 
१-दोनों उद्यन की पटरानियाँ थीं | न 
-RA का उदयन पर पूर्ण प्रभाव था। हम ऊपर देख चुके है कि बह वासवः 
दत्ता को प्रसन्न करने के लिये उसके पैरों पर गिरने में भी नहीं हिचकिचाता। इधर 
शामावती के विरुद्ध अनुपमा उसके अनेक प्रकार से कान भरने की चेष्टा करती है तथापि 


ae ध्यान नहीं देता" और बाद में उसके.प्रभाव को देखकर पूर्ण प्रभावित हो 
जाता है l ५ 


नॉन (ता. al 


3 aoe ae suet कि 3o eee । शामावती में भी ae 
र व कारण उद्यन के बाणों.को निष्फल करने की 
तथा आकाशागमन की सिद्धियाँ उसके पास हैं | 


४--वासवदत्ता पद्मावती के प्रति मात्सर्य की | 
| er की भावना से अभिनिविष्ट नहीं है। 


4 EEEN की अ दोनों पटरानियों का अग्नि में जलना दोनों ग्रंथों को 
' मान्य है। अंतर केवल इतना ही हे कि एक में वह यौगंधरायण्‌ की नीति का एक भाग 
है और दूसरे के अनुसार अनुपमा के षड्यंत्र का फल | 


fF नर रा गत बी सकता ह कि संकत साहित्य की वासवदत्ता digi के वस्त्र 
oe सरल पिता ती हुई शामावती के रूप में आई है,यद्यपि ala |. 
| दारा उसका ओर उसके पिता का नाम तथा उपझे विवाह की कथा भी बदल दी गई है। 


१-करकंडु-चरिउ, ६,१,५ | ; 
k संरभं कुरु उपासकैषा aan दिव्यात दा 
१-० 'राजा विनीतः कथयति `" | बही | वाक 
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वत्सराज उदयन आर उसका कोडुबिक इतिहास ३९ 


उद्यन की दूसरी रानी पश्चाँचती के विषय में भी बौद्ध साहित्य मौन है। परंतु 
dat हम ऊपर देख चुके हैं उसके अस्तित्व के प्रबल एवं पुष्ट प्रमाण उपस्थित हैं न 
अतएव इस मगधराज-पुत्री का वत्सराज उदयन से विवाह होना ऐतिहासिक माना जा 
सकता है । ` ५ ` 
अब 'कथासरित्सागर! की बंधुमती, श्रीहषे की प्रियदशिका और रल्लाबली तथा बौद्ध 
dai की अनुपमा का विचार कर | इनमें से प्रथम तीन का हम विचार कर आए हैं और 
यह बतलाने की चेष्टा की गई है कि श्रीहृष ने बंधुसती के ही ये दो नवीन नाम रखे हैं 
आर नवीस कथाओं की सृष्टि की है। अनुपमा तथा बंधुमतीवाली कथा का तुलनात्मक 
अध्ययन करने पर हम fraia निष्कर्ष पर पहुँच ते हैं-- 


१-दोनों कौशांबी में कहीं बाहर से दूसरों के द्वारा लाई गई थीं । . 

२--दोनों अत्यंत रूपवती थीं ।' - x 

३--उद्यन से दोनों की प्रथम भेंट उद्यान में ही होती है I ५ 
४--इनका उदयन से परिणय कराने में राजसेवक ही सहायक होते हैं ।? 
४--द्वोनों की कथाओं में उदयन रूपमुग्ध होकर ही गांधव विधि से विवाह करता है | 


“कथासरित्सागर” में बंधुमती की कथा विस्तार से नहीं आई है । फलतः हम उसके 
परवर्ती चरित्र से अनभिज्ञ हैं । अन्यथा हमें अपने इस निष्कर्ष से कि अनुपमा ही कथा- 
सरित्सागर” की बंधुमती है, जाँच करने में बड़ी सहायता मिलती है l उपयुक्त साम्य के 
अतिरिक्त इन दोनों की कथाओं में एक भेद भी दिखाई देता हि कथासरित्सागर में 
बंधुमती को राजकुमारी कहा गया है और 'दिव्याबदान में परित्रा जक-पुत्री । परंतु “परि- 
ब्राजक-पुत्री' समास में ही स्पष्ट विरोध दिखाई पड़ने से इस भेद का त 
रह जाता । साथ ही साथ भारतीय इतिहास स्वेच्छापूवक तोड़ मरोड़ करनेवाल बोद्धों 
की कथाओं में इस प्रकार के भेद का कोई बिशेष मूल्य नहीं रखते | 


अब केवल जनों की बसुदत्ती पर. विचार करना शेष रह जाता है | वसुदत्ती 
वासवदत्ता नहीँ हो सकती | वासवदत्ता और पझाबती दोनों के भिन्न भिन्न स्वतंत्र उल्लेख 
'प्रबंधकोष! में विद्यमान हैं।* तीसरी बच जाती है बंधुमती | इसकी तथा qaga 


_कीकथा में साम्य और विरोध समान रूप से दिखाई पढ़ते हैं। बंधुमती के समान | 


१--(क) कथासरित्सागर, २,६,६८ | 

(ख) 'हशहारिणीन्द्रियाणि सक्दशनादेव Aae: 
२--(क) कथासरित्सागर, २,६,६९ | 

(ख) “ˆ ° "उद्याने अवस्थित:'* 'उद्यानं गत: 

_ ३--(क) 'वसन्तकसद्दायः’ | कथासरित्सागर) २,६६८ | 

(ख) “---उद्यानपालकपुरुषेण राज्ञा निवेदितम्‌! | -:दिव्यावदान, AAA RA । 
४--क्रमेण स वासवदत्तां 'चण्डप्रद्योतपुत्री NTT | 

'डाहळ्देशाधिपधुत्री पद्मावती च' ।--प्रबंधकोष,, पृष्ट ८६ | 


+) | --दिव्यावदान, अध्याय ३६ | 


०» | —दिव्यावदान, अध्याय ३६। 
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agad की भी उदयन से प्रथम भेंट उद्यान में हीं होती है और वह उन पर मुग्ध | 

— जाता है। दोनों कौशांबी में अनायास ही चली आई थीं । उदयन ने स्वयं उनके लिये 

| कोई प्रयास नहीं किया था। परंतु विरोध इस वात का है कि वसुदत्ती नागराज की 
4 पुत्नी थी । उसके वियोग में उदयन ने राज'त्याग किया था और इस विवाह के फल- 
| स्वरूप उसकी नारों से मित्रता हो गई थी। इस नागमैत्री का संकेत हमें “प्रियद शिका” 
' तथा 'कथासरिततांगर’ में भी मिलता है, परंतु विवाह के अवसर पर नहीं विद्याध्ययन के 
| अवसर पर | इस कथा का विवेचन करते हुए निम्नांकित बातों का भी ध्यान रखना 


J चाहिए — : F 
| जैनों ee ao: श 
| १-यह्‌ कथा जैनों को भी संमत नहीं हे, केब्नल विनोद के लिये कही गई है।९ a 
२--प्रवंधकोष? बहुत परवर्ती काल का ग्रंथ है।? __ - र at 

अतएव ag कहा जा सकता है कि उदयन-चरित्र के दो भिन्न भिन्न कथा-भागों | छा 

| को लेकर इस कथा का संकलन किया गया है। संभव है कि बंधुमती ही वसुदत्ती का || की 
4 रूप धारण कर आई हो और उदयन का नागराज से संबंध होने के कारण वह नागराज | क 
र = 


की पत्री भी बना दी गई हो | : 


इस प्रकार हम देखते हैं कि उदयन की वासवदत्ता, पद्मावती और 
मती ये तीन पत्नियाँ थीं | 


DY RAR PERN, 


—— 


१-देखिए पीछे पृष्ठ ३२ | 
हि प्र 
asai, जिनविजय सुनि की भूमिका | « 
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व्यंजना अर्थ का व्यापार है शब्द का नरह 
[ प्रो» श्री कांतानाथ शास्री तेलंग, एम० ए० ] 


(७९) r 

साहित्य-शाख्र में व्यंजना दो प्रकार की मानी गई है-शब्दशक्तिमूला और ° 
अर्थशक्तिमूला | पहली को शाब्दी और दूसरी को आथी भी कहते हैं। व्यंग्यार्थ जहा 
शब्द की महिमा से निकले वहाँ शाब्दी और जहाँ अर्थ की महिमा से निकले वहाँ 
र्थी -व्यंजना मानी गई है। ज़ाब्दी.व्यंजना के भी दो भेद कहे गए है-(१) 
अभिधामूला और ( २) लक्षणामूला । अनेकार्थक स्थल में प्रकरणादि अर्थे नियामकों 
द्वारा प्रासंगिक अर्थ में अभिधा का नियंत्रण हो जाने पर अन्य ( अप्रासंगिक ) अर्थ 
की प्रतीति शाब्दी अभिधामूला व्यंजना द्वारा होती है । ऐसे ही अभिधा और लक्षणा द्वारा 
क्रमश: वाच्य और लक्ष्य अर्थ की प्रतीति हो जाने पर प्रयोजन का ज्ञान शाब्दी 
लक्षणामूला व्यंजना द्वारा होता है। 

आर्थी व्यंजना+तीन प्रकार की होती है--( १ ) वाच्यार्थमूला, ( २ ) लद्ष्यार्थमूला 
और (३) व्यंग्याथमूला | वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य ये त्रिविध अर्थे वक्ता, बोधव्य, काकु, 
वाक्य, वाच्य, प्रकरण, देश, काल, चेष्टा, (वक्ता और बोधव्य से भिन्न) अन्य व्यक्ति के सान्निध्य 
आदि की सहायता से अर्थातर को व्यक्त करते दैं। ये सहायक कुल कितने हैं. यह 
कहना कठिन है (सभी आचाये इनकी संख्या के अंत में “आदि? लगा देते है। इससे 
प्रतीत होता है कि ये और भी अनेक हो सकते हैं। अतः इनकी निश्चित संख्या नी 
दी जा सकती । te टे 

व्यंजना के पर्वोक्त भेदों में से कोई न कोई व्यंजना ध्वनि के प्रत्येक भेद में होती है 
जिसे एकमात्र 'साहित्यदर्पण! कार ने ही स्पष्ट घोषित किया है। उनके अनुसार “अंबिवज्षित- 
वाच्य-ध्व नि! में लक्षणामूला ओर “विवज्षितान्यपर-वाच्य-ध्वनि' म अभिधामूला eae 
होती हैं । इसे इस प्रकार और स्पष्ट किया जा सकता ह | अविवक्षित-वाच्यःY्व E 
“अथोतर-संक्रमित-वाच्य? भेद में “प्रयोजनवबती-उपादानलक्षणामूला-व्यजना' होती è a र्‌ 
उसी के “अत्यंत-तिरस्कृत-वाच्य? भेद में प्रयोजनवषीःलक्षणलक्षणामूलाव्गजना | a 
है। 'बिवक्षितान्यपर-बाच्य-६वनि? के 'असंलक्ष्यक्रम-व्यंग्यः भेद्‌ में मा a 

ती है । वाचक शब्द अभिधा शक्ति द्वारा वाच्याथ-रूप विभावादि को. उपास्त 

करता है । तदनतर वे विभावादिक रसादिःरूप व्यंग्याथे व्यक्त करते I q यह्‌ 
प्रक्रिया इतनी शीघ्रता से होती है कि इसका क्रम लक्षित नहीं होता। इसी से इस. 
'असंलच्यक्रम-ध्घनि? l isc tee 
ठर TR a ta के शब्दशक्तिमूलक भेद ; से a 
मूला व्यंजना होती है । ऐसे स्थलों में अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता el mer T 
अर्थ-नियामको द्वारा अभिधा का प्रासंगिक अर्थ में नियंत्रशा हो जाता | अतः बढ़े. 

ह्‌ 
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- ध्वनि नहीं हो सकती ।' ध्वनिकार के इस 
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दूसरा अर्थ उपस्थित नहीं कर सकती | फिर भी दूसरे अर्थ का ज्ञान तो होता ही 


ओर ag ज्ञान भी किसी न किसी व्यापार द्वारा ही होता है। वह व्यापार और कोई | जि 
नहीं व्यंजना ही है। क्योंकि अभिधा नियंत्रित हो जाने के कारण बेकार हो जाती है | व्यं 
और मुख्याथे का बाध न होने से लक्षणा का प्रसार हो नहीं पाता। प्राचीन आलंकारिकों | वाः 
का यह मत ठीक प्रतीत नहीं होता। प्रासंगिक अथ का ज्ञान होने पर अप्रासंगिक | उद 
संकेतित अर्थ भी अभिधा द्वारा उपस्थित नहीं होता-ऐसा मान लेने के लिये कोई प्रबल | है। 
« तके नहीं दिखाई देता । बस्तुतः प्रासंगिक और अप्रासंगिक दोनों अर्थ वाच्यार्थ ही होते 
हैं । ऐसे ही 'विवज्षितान्यपर-वाच्य-संलक्ष्यक्रम-ध्वनि! के अथशक्तिमूलक भेद में आधी a 
व्यंजना होती हे । ध्वनि के ये ही मुख्य भेद वस्तु-ध्वनि, अलंकार-ध्वनि, संकर, संसृष्टि प्रती 
आदि भेदों से अनेक प्रकार के होते है । इनमें से त्येक में अभिधामूला, लक्षणामूला || नह 
आर आरथी-इन त्रिविध व्यंजनाओं में से कोई न कोई अवश्य होती हे । है । 
उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट है कि प्राचीन आचार्यों के मत में व्यंजना शब्द और | इस 
अर्थ दोनों का व्यापार हे, किंतु बिचार करने से व्यंजना व्यापार अर्थ का ही || व्ये 
is ५ S$ Ag 
व्यापार ठहरता है | व्यंजना सर्वत्र आर्थी दी होती. है, शाब्दी नहीं । क्योंकि व्यंग्याथे || आः 
का शब्द के साथ प्रत्यक्ष का यंकारण-भाव-संबंध नहीं है। कारण वही होता है जिधकी 
उपस्थिति कार्योत्पत्ति के नियत-पब क्षण में अनिवार्यतया अपेक्षित होती है। किंतु व्यंग्यार्थ |. पर 
ae होने के नियत-पूव क्षण में शब्द उपस्थित नहीं रहता, कोई न कोई अर्थ ही उपस्थित | अशि 
T È | अतः व्यंग्याथ अर्थ से ही निकलनेबाला अर्थ है। द्वितीय अर्थ को प्रकाशित जान 
= का कारय पूव किसी न किसी व्यापार द्वारा ही करता हे | वह्‌ व्यापार अभिधा | विव 
है हा सकता | क्योंकि प्रथम अर्थ का द्वितीय अथ्रे में संकेतग्रह नहीं रहता | यहाँ लक्षणा 
नहीं दो सकती। क्योंकि उसके हेतु मुख्याथ-बाधादि भी यहाँ नहीं रहते । जहाँ वे 
रहते है वहाँ तो लक्षणा ही मानते हैं। अतः परिशेषात्‌ यहाँ व्यंजना व्यापार ही मानना 
पढ़ता हे ओर यह व्यापार शब्द से प्रत्यक्ष संबंध न रहने के ; a 
è न रहने के कारण अथ का ही हो सकता 
» शब्द का नहीं । प्राचीन आचार्यों ने ध्वनि के जितने उदाहरण दिए हैं उनकी परीक्षा 
करमे से यही सिद्धांत स्थिर dat है । pe ` 
शब्दशक्तिः 
अनेकार्थेक शब्दों eh Ea os ne eh se od tc 
है ल में अभिध| घे में नियंत्र 
a HS वह दूसरा अर्थ उपस्थित करने में ens tan? tee cee शा | 
TÅR व्यंजना-ब्यापार S दूसरा अर्थ व्यंग्य होता है 
द्वारा होती हे और वही दूसरा अर्थ व्यंग्य होता हे | यह व्यंग्य | "प 


' केवल वस्तु रूप अथवा केवल अलंकार 
केच -रूप हो सकता हे 
भिन्न है। इनका कहना है कि यह्‌ ध्वनि ऐसे ही ल च a 
अलकार भी शब्द की शक्ति से प्रकाशित होता है। जहाँ ऐसा 


_ In Public Domain. Gurukul Kangri Cqflection, Haridwar 
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' | है। साहित्य-शाख के जो ग्रंथ उपलब्ध हैं उनको देखने से यही निष्कर्ष निकलता है कि 


ही || व्यंग्य भी हो सकता हे इसे सवप्रथम उन्होंने ही प्रतिपादित किया है । बाद के मम्मटादि 
} | आचायों ने उन्हीं का अनुसरण किया हे | 
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~ 9 

जिसे वे शब्दशक्तिमूलक ध्वनि समम रहे हैं बह श्लेष-रूप अलंकार से अलकारांतर की 
व्यंजना का उदाहरण È L यदि ऐसे स्थल में अलंकार व्यक्त करनेवाले द्वितीय अर्थ को 

च्य नहीं मानते तो यह द्वितीय अर्थ : ; 
वाच्य नह : ह, द्विताय अथ-रूपी वस्तु से अलंकार की व्यंजना का 
उदाहरण हुआ । दोनों ही अवस्थाओं में यह अर्थशत्ति 2 So Sie ei 
[< aS साह ग उन हैं SIETA में यह अथशक्तिमूलक ध्वनि के क्षेत्र में चला जाता 

है। अतः इसे शब्दशक्ति भूलक ध्वनि कहना भ्रम है | 

अभिनवरुप्त का सत ध्वनिकार के मत से भिन्न प्रतीत होता है । इनके अनुसार 

| अनेकाथक स्थल x अभिवा का एक अथे में नियंत्रण हो जाने पर द्वितीय अथ को 

प्रतीति वयंजना स ही होती है। यहाँ वस्तु के साथ अंलकार की व्यंजना होना आवश्यक 
| नहीं है)! शब्दशक्तिमूलक ध्वनि केबल वस्तु-हप तथा केवल अलंकार-रूप हो सकती 


४) ` Q A 
इस laga के प्रवतक TYE शब्द्‌ (3 मं . 
रस सिद्धांत के प्रवतेक अभिनवगुप्त ही थे। श शक्तिमूलक बनि में केवल वस्तु-रूप 


ध्वनिकार और अभिनवगुप्त के बीच के काल में शब्दशक्ति मूलक ध्वनि के तत्त्व 
`पर बहुत वाद-विवाद हुआ । अनेक विद्वानों ने इस विषय में अपने मत व्यक्त किए। 
~ `~ ° ~ 
। akaaga A ऐस चार प्रमुख मतों का संग्रह अपने 'लोचन! में किया है। उन मतों को 
| जानने के पूर्व वह बिवादस्थल भी जान लेना चाहिए जिसके कारण चार मत हो | 
विवादस्थल है-- 
“अन्रान्तरे छुसुमसमययुगमुपसंहरन्नजुम्भत ग्रीष्माभिधानः फुलमलिकाधबलाइ्हासो महाकाल: l 


>> € A à : 
प्रासंगिक अथ--इसी बीच वसंत समय का उपसंहार करते हुए फुल्लम ल्लिका-रूपी : 
धवल अट्ृहासवाला भयानक ग्रीष्म ऋतु आरंभ हुआ | 


अप्रासंगिक अथं = फुल्लमल्लिका के सदृश धवल अट्रहासवाला महाकाल | 
प्रासंगिक और अप्रासंगिक अर्थ की रूपणा--ग्रीष्म-रूपी महाकाल | 
गह्‌ गद्य aga “हर्षचरित? के द्वितीय उच्छवास से लिया गया हे । ऋतुवर्णन के 
a “करण में शब्दशक्तिमलक ध्वनि की प्रतीति किस प्रक्रिया से होती है यह बिबाद 
= विषय हुआ जिस पर विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हो | अभिनवगुप्र से जो चार 
"प उद्धत किए हैं, वे क्रमशः निम्नलिखित है-- 
Se eee 
; यस्मादलंकारो न वस्तुमात्रं यस्मिन्‌ काव्ये राब्दशक्त्या प्रकाशते स एवं शब्दशक्त्युद्धधो 
जनिरित्यस्माकं विवक्षित: | वस्तुद्वये च MAIRA प्रकाशमाने षः । --ध्वन्यालोक, 
2 ९५, ( काव्यमाला ) | 
pa G i हे 
SA नेथ्चुवणनप्रस्तावनियन्त्रिता अभिषाशक्तयः | अत एब 'अवयवप्रसिद्धेः समुदायप्रतिद्धिनेडी- 
ससी इति न्यायमपाकुवंन्तो महाकालप्रभृतयः शब्दा एकमेवरार्थभमिधाय कृतकृत्या पव | तदन- 
ˆ परमया वगतिध्वननब्यापारादेव शब्दशक्तिमूलात्‌ | --लोचन, एड ९९, (काम्यमालाः) | 
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४४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
प्रथम मत --इंस वाक्य में पयुक्त महाकाल! आदि अनेकार्थेक शब्दों की | 
> = f 
अभिधा शक्ति पहले अप्रासं गिक अर्थ में भी देखी जा चुकी है। अतः केवल ऐसे प्रमाता को, 
A ~ Cw > A यंत्र 
जिसने पहले इन शब्दों की अभिधा शक्ति दूसरे अर्थ में भी देखी है, यहाँ नियंत्रित 
अभिधा शंक्तिवाले इन शब्दों से द्वितीय अर्थ की प्रतिपत्ति ध्वनन व्यापार से ही होती 
है । इसलिये द्वितीय अर्थ में शब्दशक्तिमूलत्व तथा व्यंग्यात्मत्व दोनों हैं । 


इस मत में मुख्य रूप से दो सिद्धांत बताए गए हैं। एक तो यह कि ऐसे स्थल में 
द्वितीय अर्थ की उपस्थिति केबल ऐसे प्रमाता को होती हे जिसने प्रयुक्त शब्दों का 
अभिधा व्यापार. द्वितीय अर्थ में भी देखा हो। जिसे द्वितीय अथे में संकेतग्रह नहीं 
हुआ हे उसे द्वितीय अर्थ-रूपी व्यंग्यार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती! दूसरी बात यह 
कि ऐसे स्थल में प्रकरणादि द्वारा प्राप्त तात्पर्यं शब्द के अमिधा व्यापार को प्रासंगिक अर्थ 
में ऐसा नियंत्रित कर देता है कि वह द्वितीय वाच्यार्थे को उपस्थित ही नहीं कर सकता। 
अतः द्वितीय आर्थ की उपस्थिति के लिये व्यंजना ही माननी पड़ती है । 


Q SO OT NS ~ 5 A e = ~ Gu 
उपयुक्त दोनों सिद्धांतों में से प्रथम सिद्धांत द्वितीय अर्थ के “यग्याथ होने का पोषण 


नहीं करता | इसके अनुसार तो द्वितीय अर्थे भी अमिधा द्वारा ही प्राप्त होता है। यहि| 


वास्तव में द्वितीय अर्थ व्यंग्याथ हे तो उसे केवल उन्हीं व्यक्तियी को नहीं प्रतीत होना 
चाहिए जिन्हें द्वितीय अर्थ में भी संकेतग्रह हुआ है । व्यंजना व्यापार द्वारा अर्थ-प्रतीति 
में व्यंग्याथ में संकेतग्रह की आवश्यकता नहीं होती । इसलिये जिन्हें केवल प्रासंगिक 
अर्थ में ही संकेतग्रह हुआ है उन्हें भी द्वितीय अर्थ-रूपी व्यंग्याथ की प्रतीति हो जानी 
चाहिए । किंतु यह बात नहीं होती। अतः द्वितीय अर्थ को व्यंग्यार्थ नहीं माना जा सकता। 


अब दूसरे सिद्धांत को लीजिए। प्रकरणादि अर्थ-नियामक शब्द के अभिधा 
व्यापार को ऐसा नियंत्रित कर देते हैं कि वह दूसरा संकेतित अर्थ उपस्थित ही नहीं 
केरता--यह बात अनुभव से मेल नहीं खाती । बे केवल यह निर्णय कर सकते हैं कि शब 
के अभिधा व्यापार द्वारा उपस्थापित अनेक वाच्यार्थो में से एक बाच्य़ाथे प्रासंगिक और 
झुख्यतथा अपेक्षित दै तथा दूसरा बाच्यार्थ अप्रालंगिक और अनपेक्षित अथवा गौणतया 
अपेक्षित हैं। वे द्वितीय बाच्यार्थ की उपस्थिति में प्रतिबंबक नहीं हो सकते | अनेकार्थ 
N 


शब्दवाले वाक्य को सुनने पर प्रकरणादि का > - | 
T ज्ञान रहने पर भी सवदा प्रासंगिक अथ 
ही उपस्थित होता है य g it सवदा प्रासं ] 


उपस्थित होता है--ऐसा भी न 


थे के पश्चात्‌ किया जाता हे । अतः | 
क! : यह नहीं माना जा सकती 
कि प्रकरणादि अप्रासंगिक अर्थ को अभिधा व्यापार द्वारा उपस्थित दी नहीं होने देते | 
bo न 


९--ठाचन, प्रष्ठ ९९, ( काव्यमाला ) | 
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Sas AT अथ का व्याधर हे शब्द का नहीं Yy 


प्रसंग से यहाँ एक प्रश्‍न ओर डठता हे | अनेकार्थक स्थल में केवल एक शब्द, एक 
गभिधा व्यापार और अनेक अर्थ होते हैं अथवा एक शब्द, अनेक अभिधा व्यापार 
और अनेक अर्थ होते हैं अथवा अनेक शब्द, अनेक अभिधा व्यापार और अनेक 
अर्थ होते हैं। पहला पक्ष तो ठोक नहीं हे* क्योंकि एक शब्द के अनेक अथं होने पर 
अभिधा व्यापार भी अनेक अवश्य होंगे। कार्य को देखकर कारण की कल्पना 
होती है । अतः यदि एक अभिधा का नियंत्रण भी हो जाय तो दूसरी अभिधा दूसरा 
अर्थ उपस्थित कर सकती हे । ऐसी स्थिति में दूसरा अर्थ व्यंग्याथे नहीं कहा जायगा। 
इसी प्रकार दूसरे और तौसरे पक्ष में भी अनेक अभिधा व्यापार होने से द्वितीय अथं 
का व्यंग्य होना असिद्ध हो जाता है | जो लोग अनेकार्थक स्थल सें शब्द भी अनेक मानते 
हैं नेका अभिप्राय यह हे कि ध्वनि-साम्य के कारण दोनों शब्द एक दूसरे से ऐसे चिपके 
रहते हैं कि दोनों मिलकर एक ही प्रतीत होते हैं । 

द्वितीय मत ---वह अभिधा ही ( अप्रासंगिक अर्थ को उपस्थित करने में ) ग्रीष्म 


के भीषण देवता विशेष के साथ साहश्यात्मक अर्थ-सामथ्य को सहकारिता से अवलंबन 
`A ~ A 
करती हे । इसी लिये वह ध्वनन व्यापार रूप कहलाती हैँ | 


इस मत के अनुयायी अप्रासंगिक अर्थ को अभिधा द्वारा उपस्थापित वाच्याथे ह्व 
मानते हैं । परंतु बद अभिधा आगे आनेवाले अलंकार-रूप व्यंग्याथे को सहकारी कारण 
के रूप में अवलंबन करके अध्रासंगिक अर्थ को उपस्थित करती हे। इसलिये उसी को 
व्येजना कहते हैं | 

इस मतं का प्रथम दोप यह हे कि इसमें प्रासंगिक और अप्रासंगिकर अर्थ से 
आगे चलकर उपस्थित होनेवाला अलंकारःरूप व्यंग्याथे अभिधा का सहकारी कारण 
मान लिया गया हे । यहाँ अप्रासंगिक अथे इसलिये उपस्थित होता हे कि अलंकार-रूप 
व्यंग्यार्थ उपस्थित होनेवाला है--ऐसा नहीं है । अस्तुतः अभ्रासंगिक अर्थ के उपस्थित होने 
से ही अलंकार-रूप व्यंग्याथ निकलता है । अतः अलंकार-रूप व्यंग्याथ को अप्रासंगिक अर्थ 
की उत्पत्ति में कारण मानना, कार्य को अपने कारण की उत्पत्ति में कारण मानना हे । 

इस मत का दूसरा दोष यह है. कि इसमें अलंकाररूप व्यंग्याथ को अपना सहः 
कारी कारण मान लेने से अभिधा को ही ब्यंजना माच लिया गया | अभिधा व्यापार 
कोई तिल्ली नहीं हे कि व्यंग्या्थ के संपर्क सें आते ही स्वयं व्यंजना बन जाय । तिल्ली भी 


se 


. लेती 
फूल के संपर्क में आकर स्वयं फूल नहीं बन जाती | उसकी कुछ सुगंध मात्र ले लेती हे । 


दार्शनिक विचार के क्षेत्र में ऐसी बातों को स्थान नहीं मिल सकता | 


इस मत पर सूक्ष्म विचार करने से यह प्रतीत होता है कि इस मत के अनुयायी 
भी वस्तु-व्यंजना के साथ अलंकार-व्यंजना का दोना भी आवश्यक मानते हैं। जहाँ 


अप्रासंगिक अर्थ-रूपी द्वितीय अर्थ के साथ अलंकार-व्यंजना भी होती हे वहीं यह ध्वनि | 
ea 
RT, ष्ठ ९९, ( काव्यमाछा ) | ० 
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होती है । ऐसे स्थल में इस मत के समर्थक अप्रार्सगिक अर्थ और अलंकार दोनों : 
| = व्यंग्य मानते है । इस दृष्टि से उनका मत ध्वनिकार से मिलता है | : 
| तृतीय मत ---शब्द-श्लेष की भाति अर्थःरलेष में भी दूसरा अर्थ देखकर शाक्तिभेद | ह 
के आधार पर दूसरे शब्द की कल्पना करनी पड़ती हे । यह कल्पना कदाचित्‌ अभिधा | म 
' व्यापार के बल पर- होती है, जैसे दो प्रश्नों के एक ही उत्तर में । यदि कोई पछे क्रि 'सफेद 
' घोड़ा दौड़ रहा है या काला’ और उसका उत्तर दिया जाय कि 'सफेद दौड़ रहा हैः, तो | ३ 
' गरहा काला नहीं दौड़ रहा है? यह अनायास समझ में आ जाता है। यहाँ विचारणीय | म 
l यह है कि यह वात ( काला नहीं दौड़ रहा है ) कैसे समझ में आं गई । यहाँ पर इस f 
| अथ को व्यक्त करने के लिये उत्तर में कोई शब्द नहीं हे । यह अर्थ व्यंग्यार्थ भी रू 
| नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई चमत्कार नहीं है। इसलिये यह वाच्यार्थ ae} a 
i है। अतः इस अथ को देखकर यह्‌ कल्पना करनी पड़ती हे कि इस अथ को 
l उपस्थित करनेवाला कोई शब्द अवश्य है। ऐसे हो यदि किसी ने पछा कि 'कौन 
i दौड़ रहा है? और उत्तर दिया गया कि सफेद दौड़ रहा है?, तो यह जिज्ञासा होढी 7 
|| हे कि इस अनिश्चित प्रश्न के उत्तर में निश्चित रूप से सफेद के ही विषय में क्यों कहा : 
गया | इससे यह कल्पना होती है कि उत्तरदाता ने प्रश्न का यह अर्थ समझा कि सफेद: |. ° 
दौड़ रहा हे अथवा दूसरा? और सफेद के विषय में उत्तर दिया। जेसे यहाँ Sn 
के बल पर दूसरे शब्द की कल्पना की जाती है पैसे ही शब्दशक्तिमलक घ्वनिः | 
में भी द्वितीय अथे को देख रे शड = बगल 
थ को देखकर दूसरे शब्द की कत्पना की जाती हे । ऐसे स्थल में कहि के 
द्वितीय शब्द के वारा उपस्थापित अप्रासंगिक अर्थ वाच्यार्थ होने पर भी आगे a ॥ बि 
अलकार-रूप व्यग्याथ का मूल होने के कारण व्यंग्यार्थ ही कहा जाना चाहिए । के 
सर 


इस मत में भी अभिधा को ही व्यंजन हे : 

a $ 9 व्यजना माना गया हे। यह मत G 
दो बातों में भिन्न है । पहली बात तो यह è fè a 
है ओर उससे द्वितीय et की उपस्थिति होती हे 
गिक अर्थ को अलंकार-रूपी व्यंग्याथ का मूल मा 


इस अंश में यह भी ध्वनिकार के मत से मिलता है 
शक्तिमूलक ध्वनि में केवल वस्त-ध्वनि कर 
aa तु-ध्वान नहीं हो 


तुथ ea में é 
aS मत द्वितीय मत में व्याख्यात अर्ध के सामर्थ्यं से द्वितीय अभिधा का 
a ता af उससे अभिहित द्वितीय अथे व्यंग्य नहीं होता। द्वितीय अथं की उपस्थिति के 
| त्‌ उस प्रथम अथ में रूपणा होती है | यह्‌ रूपणा व्यंग्य हे । इस अंश में अलंकार ˆ | 


कीक SIAR अप सा eee ie a ee 
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tay ™ बोध करानेवाला कोई शब्द न»होने से अभिधा की शंका किसी को भी नहीं हो | 
सकती | द्वितीय अथ उपस्थित करनेवाली शब्द-शक्ति ही इस व्यंग्य का मल है। अत: ~ 
T व्य j = 5 : A हे 3 
4 ae ms a कहना pls | परंतु वस्तुतः यह अलंकरार-व्यंजना हो हे | 
ननद 

भेद ताय अथ ATS न हो MA इसलिये उसका प्रथम अथे के साथ उपमान-उपमेय-भाव 

rq, | माना जाता है | > 


फिद्‌ ... यह मत सर्वाधिक स्पष्ट है। इसमें द्वितीय अर्थ वाच्यार्थ ही माना गया है | 

तो | केबल अलंकारांश में व्यंजना मानी गई हे । यहीं ध्वनिकार से इसका मतभेद हे | इस 
णीय | मत के अनुसार भी शब्द्शक्तिमूलक ध्वनि में केवल वस्तु-ध्वनि ही नहीं हो सकती 
: इस | द्वितीय अर्थ-रूपो वस्तु के साथ अलंकार का निकलना भी आवश्यक | जहाँ केवल aig: 
भी | रूप अर्थ की उपस्थिति होती है” वहाँ श्लेष होता हे । वह ध्वनि का उदाहरण नहीं 
ही | हो सकता | : 


इस मत में केवल एक दोष प्रतीत होता है वह यह कि इसमें अलंकार-रूपी 
दो “गयाथ शब्दशक्तिमूलक माना गया है | वास्तव में यहाँ आर्थी: व्यंजना है । इस प्रकार 
; की व्यंजना को श्लेष-रूपी अलंकार से अलंकारांतर की व्यंजना का अथवा वरत से 
फेद अलंकार की व्यंजना का उदाहरण मानना चाहिए | 


पधा यहाँ तक तो ध्वनिकार से लेकर अभिनवगुप्त के समय तक के आचार्यों के मतों 
थल |. फा विवेचन हुआ । विषय की परिपूर्णता की दृष्टि से यह आवश्यक है कि उन आचायॉ ` 
qa | फे मतों पर भी विचार कर लिया जाय जो अभिनवगुप्त के बाद के हैं, जैसे मम्मट, 
na | विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि | साथ ही ध्वनिकार से लेकर अब तक के सभी आचार्यों 

के इदाहरणों की परीक्षा भी हो जानी चाहिए जो उन लोगों ने अपने अपने मतों के 
à समथन में दिए हैं । 


= 2 
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नंदगाँव के आनंदघन' 


[ श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ] 
ल्ञानंदघन और घनआनंद? नामक अंथ में यह दिखाया जा चुका है कि हिंदी 
में रचना करनेवाले 'आनंदघन' नाम के कई व्यक्ति हो गए हैं। एक थे जैन आनंदघन 
जिनका दूसरा नाम महात्मा लाभानंदजी था। इनका समय विक्रम की qaad शती 
का उत्तरार्धे है । इन्होंने चौबीसी? नाम से चौबीसों जेन तीर्थकरों का घशास्ति-पाठ 
किया है । इस 'चौवीसी' की कई पंक्तियाँ ada सभैयसुंदर ( सं १६७२ ), जिनराज 
सूरि (do १६७८ ), सकल चंद्र ( सं १६४० ) और प्रीति-विमल (सं १६७१ ) के 
जिनस्तबन आदि ग्रंथों में आए पदों से ज्यों की त्यों मिलती हैं। इससे “चौबीसी? का 
समय सं० १६७८ के अनंतर ही ठहरता है। इन जैन आनंदघन की प्रशस्ति लिखनेबाले 
श्री यशोविजय ने do १६८८ में दीक्षा ली और सं० १७४३ में स्वर्गवासी हुए। इसलिये 
जैन आनंदघन का समय वैक्रम सत्रद्ववीं शती का उत्तरार्धे क्या, अंतिम चरण है | 
शांति-निकेतन विश्वभारती के श्री ्षितिमोहनसेन' ने बीणा-( नवंबर, १६३८) में | ` 
जैन मर्मी आनंदघन? शीषक विस्तृत लेख लिखकर इन जैन आनंदघन? को ‘aa? 
अर्थात्‌ रहस्यवादी तो बतलाया ही हे साथ ही वृंदावन के दूसरे आनंदघन की रचनाओं 
को 'जैन आनंदघन? को रचनाओं से मिलाकर दोनों की अभिन्नता दिखाने का प्रयास 
किया है । वस्तुतः यह्‌ भ्रांति है । बृंदावनवासी आनंदघन (या घनभानंद्‌ ) हिंदी के 
प्रसिद्ध सुजान-प्रमी कवि हैं । इन्हें शिवसिंह सेंगर ने अपने 'सरोज” सें “आनंदघन कवि 
दिल्लीबाले” कद्दा हे। इनका समय उन्होंने सं० १७१४ दिया है। “साहित्य-भूषण' के 
निर्माता श्री महादेवप्रसाद के कथनानुसार परंपरा में दिल्लीवाले “आनंदघन? मुहम्मद 
शाह रंगीले के दरबारी माने जाते हैं। मुहम्मद शाह का राज्यकाल सं० १७७६ से 
१८०५ तक था | यदि यह वाते सत्य हो तो सरोज? में दिया सं० १७१५ ठीक नहीं) 
सरोज के aLaaa कवियों के रचनाकाल के ariaa हैं यह सिद्ध किया जा 
चुका है। इधर 'बृंदावनवासी आनंदघन? जी के कई ग्रंथ प्राप्त हुए हैं. जिनसे उत्तके 
रचना-काल का पता चल जाता है। ऐसी सामग्री भी मिल गई है जिससे sas निधन | : 
काल का भी ठीक ठीक निश्चय हो. जाता है । 'आनंदघन? जी ने 'मुरलिकामोद' में उसके | बर 
रचना-काल का उल्लेख इस प्रकार किया हे-- 
गोपमास श्रीकृष्ण g 
सवत्सर अठानवे अति रुचि ॥ | 
यह्‌ संबत्‌ १७६८ है इसे 'आनंदघन का निधन संवत्‌” में भली भाँति सिद्ध किया. 
जा चुका È । उसमें ag भी बताया गया है कि उनकी मृत्यु do १८१७ सें बृंदावन मे | 


vps sy Y SV 


| Set एक ही व्यक्ति की हैं। अतः उनका विचा 
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ही हुई थी । इस प्रकार उनका समय विक्रम की अठारहबी शती का अंतिम चरण और 
edad का प्रथम चरण निश्चित होते है। अतः वे 'जेन आनंदघन? से स्पष्ट भिन्न 
हैं। हिंदी में जिन आनंदघन या घनआनंद के कवित्त-सवैये बहुत प्रचलित हैं बे बृंदावन- 
बासी आनंदघन ही हैं। चे हिंदी की परंपरा में कायस्थ-कुल के माने जाते हैं | 


इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरे आनेदघन भी हैं। ये तीसरे आनंदूघन नंदगांव 
के थे। श्री चैतन्य महाध्रसु के जीवनवृत्तों से प्रकट है कि वे सं० १५६३ में नंदर्गाँब गए 
Jı उस समय इन्होंने नंदगाँब के मंदिर में waaga किए थे। उस मंदिर में 
श्रीनंदवाबा, श्रीयशोदा, भ्रीबलराम और श्रीकृष्ण के विग्रह थे । इन विग्रहों की स्थापना 


` श्री आनंदघतजी ने की: थी । ये fang श्री नंदीश्वर पत से प्रकट हुए कहे जाते हैं और 


प्रकट करनेवाले श्री आनंदघनजी, ही थे । आनंदघनजी श्री 'चैतन्यदेवजी से मिले थे 
अर्थात्‌ उत्त समय वतेमान थे । इस प्रकार नंदगाँबवासी आनंद्घनजी का रिथति-काल 
विक्रम की सोलहबीं शती का उत्तराधे ठहरता है। ये त्राह्मण-फुलोद्धव शुद्ध भ्त 
थे। इनके रचे दो-चार पद हैं जो नंदगांव के मंदिरों में समय समय पर गाए जाते R | 


इस प्रकार तीनों भानंद्घनों का उपस्थिति-काल निम्नलिखित हुआ-- 


नंदर्गाववासी आनंदघन सोलहवीं शती का eat 
जैन aiga be ` सत्रइवीं शती का उत्तराधे 
बृंदावनवासी आनंदघन __ अठारहवीं शती का उत्तराधे 


नंदगाँव के आनंदघन 'खरोट' गाँव के हे । ae गाँव त (मथुरा ) के 
निकट है और आनंदघनजी के gaara अब भी वहाँ रहते है नंदा के मंदिर के 
अधिकारी इन्हीं के वंशज हैं। आनंदघनजी के बंशजों का वृक्ष यों है-- 


आनंदून 
[RS तन 
भगतिया. | तिलकिया कोकिलिया 
। | | क 
सुरली दामो द्र रामाधोरजी. हरिदास 


i है। तिलकिया के 

नंदबाबा की सेवा का भार भगतिया के उक्त तीनों बंशजों पर है। तिल 
ana Da मंदिर के अधिकारी हैं। कोकिलिया के वंशज ee 
सेवा मे रहते हैं। उल्लिखित विवरण से स्ट हो जाता हे कि दिंदी में i क्‌ — 
ऑर पद्‌ आदि रचनाएँ प्राप्त हैं वे दंदावनवासी आनंदघन की हैं. | य ee 
आनंदघन और घनआनंद दोनों रखते थे । कदाचिंत्‌ इनका नाम TANT था। इससे 


यह सिद्ध है कि जैन आनंदधन की रेचनाओं को छोड़कर हिंदी में इस नाम से प्रचलित 
सद्ध हे कि जैन आनंदघन की रचनाओं र इसी दृष्टि से होना चाहिए | | | 


9 
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प्रतिसंस्कृत देवनागरी लिपि = 
. [श्री श्रीनिवास J : रट 

लिपि तथा लिपि के रूपांतर 

यह सानी हुई बात है कि भारतीय वर्णमाला संसार की सभी बणेमालाओं मे 
अधिक वैज्ञानिक और सुगम है। भारतीय लिपियों का एकमात्र खोत अशोककालीन 
ब्राह्मी लिपि हे । प्रांतीय लिपियाँ ब्राह्मी की रूपांतर मात्र हैं। wat इसके ही स्वर और 
व्यंजन हैं, एक क्रम हे । जिस प्रांतीय भाषा में fe स्वर या व्यंजन की ध्वनि का 
प्रयोग नहीं होता उस प्रांत-लिपि में वह स्वर या. व्यंजन नहीं हे । इनकी एकता के द्योतक 
भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए शिलालेख और ताम्रल्लेख हे । ये इमारे देश की 
प्राचीन लिपि के प्रांतीय रूपांतर तथा समय समय के रूप वोधित करते हैं। इस लिपि 


के रूपांतर भोट ( तिब्बत ), ब्रह्मा (बर्मा), श्याम तथा अन्य पर्बी प्रदेशों में आज भो 
प्रचक्षित हैं ।* ee जा 


 देवनागरीलिपि , | 

यद्यपि देश से अनेक प्रांतीय लिपियों का प्रयोग हो रहा हे तथापि देश के विद्वान 

देबनागरी लिपि में ही लिखते-पढ़ते रहे हैं और संस्कृत तथा देवनागरी के माध्यम से देश |' 

उ राष्ट्रीयता की रक्षा करते आए हैं। मध्यदेशः और महाराष्ट्र ने तो प्रांतीय 
U की त्याग कर अपने निस्य के कार्य और भाषा के पठन-पाठन मे 

es भाषा के पठन-पाठन" में देवनागरी को 


देवनागरी अपने मात्रा-विधान, आकृति, स्पष्टता और व्यापकता के. कारण निश्चित 
है, परंतु बतेमान युग में agoa पहत 
और उसका संपर्क बाहरी देशों Saij | 
: इमारी.लिपिं में भी कुछ आबश्यकताएँ | `), 
= iS ट i -. 
१-देखिए श्री गोरीशंकर हीराचंद;थोझाकृत भारतीय प्राचीन छिपिमाछा। | र 
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गई हैं। इस संबंध में हमारी दृष्टि सदा से उदार रही हे । समयानुसारः लिपि को हमने 
बारंबार परिष्कृत किया हे जो आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। is 
, मुद्रण में कठिनाई 
'देबनागरी लिपि की विशेषताओं को जानते हुए भी हमसे यह छिपा. नहीं है कि 
लिपि के मुद्रण में प्रत्येक पंक्ति के लिये तीन पंक्तियाँ जटित ( कंपोज ) करनी पढ़ती ह 
मध्य की पंक्ति वर्ण के लिये, ऊपर और नीचे की मात्राओं के लिये । अन्यथा एक मुद्रा 
( टाइप ) पर दूसरी मुद्रा आंशिक रूप से चढ़कर जटित करनी पड़ती है । इस कठिनाई 
के अतिरिक्त लगभग ७०० स्वतंत्र मुद्राओं की आवश्यकता होती है जिन्हें हाथ से 
उठाकर यथास्थान रखना पड़ता है इस कारण अत्यधिक समय, परिश्रम और द्रव्य 
लगता & | लाइनोटाइप, टाइपराइटर, टेलिभ्रिंटर यंत्रों द्वारा इतने अधिक बशा का 
मुद्रण कदापि संभव नहीँ है। ` र 
रोमक लिपि 
_ रोमक लिपि में कितनी ही त्रुटियाँ क्यों न हों, उसमें मुद्रण-संबंधी कुळ ऐसी 
सुगमता है कि इस daga में वह व्यापक से व्यापकतर होती जा रही È l देश में इस 
'मत के कुछ विशिष्ट व्यक्ति बढ़ते जा रहे हे कि उसको ष्ट्रलिपि के रूप में स्वीकार कर 
लिया जाय | अतएव इसे सांस्कृतिक संकट के समय यह आवश्यक है कि देवनागरी 
लिपि का पुनः संस्कार करके हम उसे वर्तमान मुद्रण-युग के अनुकूल कर दें। यह कोई ' 
नई बात नहीं है| ऐसा रूपांतर समय समय पर पात्र, लेखनी तथा लेखक के अनुकूल 
बराबर होता आया हे। इंस प्रकार उसका रूप भावुकता के स्तर से ऊपर उठकर 
आधुनिक संघर्षयुगं के अनुरूप हो जायगा | 


s लिपि का पुनः संस्कार. अं आय कर 
४, युग के अनुरूप राष्ट्रलिपि के पुनः संस्कार की बात देश के मनीषी सदा सोचते रहे 
है यह विषय ऐसा है कि इस पर अविलंब विचार हो जाना चाहिए। नागरी लिपि के 
सस्कार के संबंध में नीचे हम कुछ सुझाव उपस्थित करते है ।, देश में आजकल नए 
Rada बिद्युद्वेग से घटित हो रहे हैं. लिपि और भाषा के संबंध में भी विशेष 
परिवर्तन होंगे, इसलिये उदासीन रहने का समय अब नहीं रह गया । फलतः आशा है, 
लिखे सुभावों के संबंध में Resa गंभीरतापूर्वेक विचार करेंगे- 
(, प्रत्येक स्वर-वर्ण का पूर्वाध समान रूप से 'ङ? हो जो निमित्त मात्र रहे । 
`. आंग्ल शब्द at और all X जो स्वर उच्चरित होते हैं उनके लिये वण बढ़ाए जायें। 
` सेवर-वर्णा का उत्तराध भिन्न हो जिसे उस स्वर की मात्रा माना जाय | 
४. अ, ‘ap स्व॒र-बर्णों का उत्तराधे ( मात्रा ) उनके gate के बराबर रखा जाय किंतु जो 
"सर जिह्वा की नोक से उच्चरित होते हैं जैसे ई, ए, उनके वर्णी का उत्तरा ( मात्रा) 
ट E से ऊपर उठा हो तथा जो स्वर जिह्वामूल से उच्चरित होते हैं जैसे ऊ, ओ, उनके 
- वर्णो का उत्तराधे ( मात्रा ) नीचे उतरा हो, TA रोमक अक्षरों सें <a’, और _ 


` `? के उत्तराधे क्रमशः पंक्ति से सम, ऊपर उठे और नीचे उतरे होते हैं। .: ....... 
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५. जिस स्वर-संकेत या मात्रा में © चिह्न लगाया जाय उसका । 
। स्वर-संकेत या मात्रा से--आधा समझना चाहिए | इस “? चिह्न का अर्धक शब्द से 
: व्यवहार PATA र 
| ६. acg में ध्वनि-क्रम के अनुसार इपयुक्त मात्राओं को लगाकर संध्यत्तर 
बनाया जाय | 
| . ७, मात्रा अस्वर-उयंजन ( वह व्यंजन जो खड़ी रेखा रहित है ) के पश्चात्‌ लगाई 
| जाय; पीछे, ऊपर, नीचे नहीं । 
| e ८, प्रत्येक अकारांत व्यंजन का *त्तराधे पूर्ण खड़ी रेखा-युक्त हो; रेखोरहित होने पर 
शुद्ध व्यंजन अथवा अस्वर माना जाय। ` . 
६. संयुक्त अक्षर ध्वनिक्रम से वर्ण के पश्चात्‌ उपथुकत मात्रा रखकर बनाया जाय | 
पंक्ति में पहले अस्वर ब्यंजनों को रखा जाय फिर मात्रा को बगल सें, ऊपर नीचे नहीं। 
| १०. प्रत्येक अल्पप्राण वणे में एक सा fag 5! लगाकर उस वर्ण का महाप्राण aT 
4 व्यक्त किया जाय, जैसे T से 'फ' होता है । fa 


११. प्रथम तीनों वर्गों के तीसरे auf में और पश्चात्‌ के दोनों anf के प्रचलित |. 


्रथानुसार प्रथम वर्णी में अनुस्वार “०? fag लगाकर उस वर्ग का पंचम वर्ण बनाया 
जाय, जैसे “प? से “म? होता हे | 


१२, क? का रूप '! ( जैसा क्त! में हे), “श? का रूप “थ? और “रः का रूप 2 |' 


( जैसा ‘or में होता है ) केवल एक रूप प्रत्येक स्थल पर माना जाय | 
८ में हि 
१३. 'ड!, ह में रूप लाघव किया जाय और उन्हें पूर्ण खड़ी रेखा-युक्त किया जाय | 


१४, "क? र, ड, द और ह प्रत्येक अकारांत वर्ण पूर्ण खड़ी रेखा से युक्त रखा जाय। 
१५. F, Zh, 2 के लिये वणे बढ़ाए जायें | ब 
प्रतिसंस्कृत देवनागरी लिपि 
उपयुक्त सिद्धांतों के अनुकूल केवल १२ स्वर चि हव्यं gi 

उपयुक्त i ; ह अर २६ व्यंजन चिक्लों स 
संसक्त, हिंदी तथा भारत एवं विशाल भारत की सभी भाषाओं के अतिरिक्त अँगरेजी 
x फारसी अरबी के उच्चारण शुद्ध व्यक्त किए जा सकेंगे | इस प्रतिसंस्कृत देवनागरी 
| का मुद्रण यंत्रों द्वारा सहज ही किया जा सकता है | इसमें मुद्राओं की संख्या कर्म 
| होने से हाथ से जोड़ने ( कंपोजिंग ) में भी पहले की अपेक्षा सरलता तथा त्वरा दोनों 


प्राप्त हो जायेंगी | 
pe -___ टेलिप्रिंटर ; 
्रतिसंस्क्षत देवनागरी लिपि का टेलिपिंटर जिसकी मद्राओं ay 
विधि का विवरण आगे दिया जा रहा है, भारतीय भा arug ay 


करता है | 
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प्रतिसंस्कृत देवनागरी लिपि | ५३ 


| टंकणयंत्र ( टाइपराइटर ); दूरटंकणयंत्र ( टेलिप्रिंटर ) seas 
१, स्वर वर्ण को मुद्रित करने के लिये प्रथम स्वर का पूर्वीधे ३? चिह्न पश्चात्‌ उसका 
उत्तराध ( मात्रा ) चिह्न क्लगाया जाय | हृस्व स्वर एबं HTS स्वर अ, आ, ए, ओ के 
च्यतत आधे उच्चारण के लिये अधक `? चिह्न की अचल मुद्रा ( कुंजी ) उत्तरार्धं चिह्न के 
पहले लगाई जाय | 
लगांह । २, सस्वर अल्पप्राण व्यंजन के लिये प्रथम अस्वर व्यंजन चिह्न पश्चात्‌ उपयुक्त मात्रा 
लगाई जाय । जैसे रोमक लिपि में प” के लिये 2३ उषी प्रकार यहाँ १३ | 


ने ३, सस्वर महाप्राण व्यंजन के लिये प्रथम अस्वर व्यंजन पश्चात्‌ महाप्राण का अचल 
fag अंत में उपयुक्त मात्रा लँगाई जाय । जैसे 'फ के लिये ३ # है तैसे यहाँ ११५ | 
जाय | 
नहीं।| ४. संयुक्ताच्र के लिये ध्वनिक्रम से अस्वर व्यंजनों को रखा जाय अंत में उपयुक्त - 
« मात्रा लगाई जाय जैसे कर्म = कम, क्रम =क्प्रम। जिस स्थल पर अस्वर महाप्राण 


l E . रखना हो वहाँ उसके अल्पप्राण वण के पश्चात्‌ महाप्राण का अचल चिह्न भी 
| लगा लिया जाय | जैसे “उच्च्वास = उच्छास | 

बज, ५. टंकण-सुविधा-निमित्त अस्वर “ङ? , `अ? के लिये अनुस्वार अर्थात्‌ शून्य चिह्न 
लगाया जाय । 

६. अनुनासिक, विसर्ग, महाप्राण और ga fagi की कुंजियाँ अचल रखी गई हैं 


q ‘7 

मुद्राओं का स्थान और उनकी गति इत्यादि की व्यवस्था इन यंत्रों के निर्माता 
a विशेषज्ञ स्वयं अनुभव के अनुसार निश्चित करेंगे। विरामादि अन्य चिह्ों के लिये २३ | 
= i कुजियों पर का.द्वितीय स्थान अंभी रिक्‍त है | À 


साक्षरता .का माध्यम 


शिक्षण, लेखन और मुद्रण के सौकय को ध्यान में रखते हुए सरल भ्रमरहित प्रति- 


si संस्कृत देवनागरी लिपि को, जिसका रूप आगे दिया गया है, देश में साक्षरता का 
ह माध्यम बना सकने के संबंध में आप अपनी संमति तथा लिपि की समुन्नति के लिये 


घागरी | यथोचित सुझाव देने का अनुग्रह कर । 
| ऋ | काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा नियोजित लिपि-उपसमिति के मंतव्य और विचार 


दोनों 
२४, २५ ज्येष्ठ संवत्‌ २००२ को समिति ने अपने प्रथम अधिवेशन में सबंसंमति 
से ag निश्चय किया कि 
; १. उपयोगिता और प्रचार की दृष्टि से Tamra नागरी लिपि में सुधार ओर पुनः संस्कार 
द्रु ` 
qil FA की आवश्यकता हे 


ग्रॅ २. क, हिंदी भाषा की जिन उच्चरित ध्वनियों के लिये प्रचलित वशमाला में चणे 
|` ` नहीं हैं उनके लिये नवीन संकेत स्थिर करता | । 
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५४ नागरीभ्रचारिणी पत्रिका 
ख, भारत की विभिन्न प्रांतीय भाषाओं की दिंशेष ध्वनियों को व्यक्त करने के लिये 
संकेत बनाना । 4 


ग. अन्य विदेशी भाषाओं की विशेष ध्वनियों के लिये संकेत स्थिर करके नागरी 
लिपि को ऐसा व्यापक रूप देना जिसमें समस्त भाषाएँ लिखी जा सके | 


३. आवश्यकतावश नागरी लिपि का पुनः संस्कार करते समय निम्नलिखित बातों पर 


ध्यान रखा जाय-- 
क. लिपि के प्रचलित रूप से प्रतिसंस्कृत लिपि का यथासंभव अपार्थक्य ओर 
अनुच्छेद बनाए रखना । आह 
ख. लेखन-सौकय और मुद्रण-सोकर्य के लिये प्रयत्ने करना | 
ग. संयोग-स्थलों में संयुक्त aah की ऐसी आकृति रखना जिसके पहचानने में 
शांति न हो। 
घ. सोंदय की रक्षा करना | 
४. किसी सुधार संस्कार पर सभा की स्वीकृति दिलाने के पहले जितने महत्त्वपूर्ण 
प्रयत्न aa तक लिपि को उपयोगी बनाने के लिये किए गए हैं = 
ए गए हैं, उन्हें एकत्र क 
पर विचार करना | sr हः 
ee eae को कार्यान्वित करने के लिये देश के प्रमुख हिंदी पत्रों में यह प्राथना 
a गत की गई थी कि इस दिशा में कार्य करनेवाले सज्जन और संस्था . अपने 
पने प्रयत्न की सूचना और सामग्री समिति के पास भेजने की कृपा करे । न 
समिति का दूसरा अधिवेशन ६ श्रावण संवत्‌ २००२ कों सभा-भवन में हआ । 


डा० Hz वर्मा का पत्र पढ़ा गया। इससे : 
z इसम डाक्टर महोदय ने उन्हीं बातों की 
चर्चा की थी जो समिति के प्रथम अधिवेशन में स्वीकृत निश्चय २ में आ = ei 


समिति के विचार में 
*. अभी केवल हिंदी और सं s SG 
` जाना चाहिए | जर संसत के लिये उपर्युक्त लिपि का ही सुधार किथा 


और मुद्रित लिपि का रूप एक ही होना चाहिए | 


विचार 3 Sal मुख्य मुख्य प्रयत्नो ; if 
किया । स्वरों और व्यंजनों के. संबंध में जो सुझाव और = oH दिखाई I 
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क. स्वरों के संबंध में एक को छोड़कर प्रायः सभी योजनाओं में 'अ' की बारह 
खड़ी बनाई गई हे । i 


a 


ल. संयुक्त व्यंजनों को प्राय: एक ही पंक्ति में रखने की विधि स्वीकृत की गई है। 


सुधार के इन प्रयक्नो में केवल श्री श्रीनिवास का प्रयत्न समिति को विशेष संगत 
प्रतीत हुआ | इन्होंने समूचे “अ” की बारह खड़ी नहीं की है जो विज्ञान और व्यवहार 


दोनों की दृष्टि से भ्रामक और अशुद्ध है। ये अ! के असंकेतित अतएव निरथंक अंश “ङ 


के साथ भिन्न भिन्न उत्तराधे (मात्राओं) का प्रयोग करके स्वरों का बोध कराते हैं। ऐसा 
करने से रबरों. में समानता भी आ गई है और प्रत्येक स्वर का लिपिगत रूप भी भिन्न 
हो गया है। इनकी स्वर लिपि.में एकमात्रिक ga और द्विमात्रिक दीर्घ परंपरा का निर्वाह 
भी हैं। श्रीनिवास प्रत्येक वणे की खड़ी रेखा पूर्ण या अपूर्ण को स्वर की मात्रा 
मानते हैं और उनके प्रयोग से वणे को सस्वर और अप्रयोगं से अस्वर समभते है । इसी 


, प्रकार प्रत्येक वे के प्रथम और तृतीय बर्ण में महाप्राण का कल्पित चिह्न लगाकर 


ये द्वितीय और चतुर्थ auf का बोध कराते हैं। पंचम वर्णों की आकृति भी ये भिन्न नहीं 
रखते, अपने अपने वर्ग के किसी अल्पप्राण वर्ण में अनुस्वार का चिह्न लगाकर उन्हें 


_ व्यक्त करते हैं जैसे “प” में अनुस्वार का चिह्न “०? लगाकर 'म? होता हे। 


यद्यपि ये कद्पनाएँ नवीन हैं और प्राचीन रूपों से इनमें पार्थक्य बहुत दे, तथापि 
टाइपराइटर या लाइनोटाइप द्वारा मुद्रण में इनसे बड़ी सुगमता आ जाती है। इस 
संबंध के कतिपय अन्य सुझावों से इनका यह सुझाव संथा सरल और व्यवस्थित 
है, इसमें संदेह नहीं । इन सुझावों में समिति को दो बात खटकती हैं। एक तो महाप्राण 
चिह्न इतना aan है कि उसके स्पष्ट न होने पर “भाप? “बाप? हो जायगा और दूसरे 
पंचम वर्ण लिखने में अनुस्वार का चिह्न fea अल्पप्राण में जोड़ा जाय यह अनिश्चित 
है। श्री श्रीनिवास से समिति अनुरोध करती है. कि वे इन दोषों को दूर करने की 
क्रे | 
अंत में समिति सभा को यह परामशे देती है कि वह श्री श्रीनिवास द्वारा 
Raama इस लिपि को देशं के अधिकारी विद्वानों, विश्वविद्यालयों, साहित्य- 
संस्थाओं, मुद्रण-कार्यीलयों तथा टाइपराइटर और लाइनोटाइप के निर्माताओं के पास । 
आलोचना, संमति या समुन्नति की प्रार्थना के साथ भेजकर सबका मत संग्रह करे 
ओर अनुकूल मत प्राप्त होने पर इसके प्रचार कां उपाय करे | 


बाबूराव विष्ण पराडकर केशवप्रसाद मिश्र 
बासुदेवशरण अग्रवाल विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
- रामचंद्र वर्मा कृष्णानंद 


धीरेंद्र वर्मा -: 


ध्टे 
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विविध 

: बर-बंश-निर्णय 
इधर हिंवी में पुराने और प्रसिद्ध कबियों को किसी विशेष जाति या स्थान 
- सिद्ध करने के प्रयत्न कई हो रहे हैं। 'सूर-बंश-निणेय” में भी इसी प्रकार के एक पत्त की. 
urd दी गई हैं। 'साहित्य-लहरी' में सूरदासजी के नाम पर एक लंबाऱ्चोड़ा पद ऐसा 
दिया गया है जिससे वे बंदबरदाई के बंश के ठते है ।` भट्टवंश के महानुभाव तभी 
से यह सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि सूरदासजी ब्रह्मभट्ट थे। सूरदासजी चाहे किसी जाति 
या स्थान के हों हिंदी में उनका जो महत्त्व है घह किसी प्रकार घटता नहीं, पर यदि बे 
निश्चित रूप से किसी जाति के सिद्ध हो जायँ तो इससे उस जाति का महत्त्व अवश्य ag 
सकतां है । ns पद को लेकर सूरदासजी की जाति का निर्णय हो सकता है या नहीं इसी | में 

पर बहुत संक्षेप में यहाँ विचार किया जाता È | a 

यह्‌ पद्‌ सबसे पहले 'साहित्य-लहरी' में मिलता है। इसलिये 'साहित्य-लहरी' 

| त्य-लहरी' पर| ` 
बिचार करने से ही उसका भी कुछ विचार हो जायगा । 'साहित्य-लहरी” पर सरदार कवि 
की पुरानी टीका है। इधर खड़ी बोली में भी उसकी एक टीका निकली है। यहाँ यह 
लः a आवश्यक दै कि सरदार की टीका के अतिरिक्त 'साहित्य-लहरी? की कोई भी | 
Sees aS नहीं मिली हे । इसलिये 'साहित्य-लहरी' कोई बहुत प्राचीन | १ 
T है, सुके बहुत बड़ा संदेह हे । सूरदास के दृष्टिकृट-संबंधी पदों का 
एक संग्रह, जो “शतक? मात्र है, हस्तलिखि य. मम a 
राधाइष्णदासजी के पुत्र) उपनाम as बाब के ह ने में 
ष्ट के जितने पह संगीत है बू के संग्रह से देखने को मिला। उसमें 


पर उस दृष्टिकूट के सारे qe “सूरसागर? में मिलते ठं ES Baby à | 
कोई दृष्टिकूट, जहाँ तक छानबीन करके मैंने देखा, हे । 'साहित्य-लह्दरी? के दृ्टिकूटों में से | 


धारणा है कि 'साहित्य-लहरी' सूरदास ( ! 
सूरसागर? के प्रणेता ) की कृति नहीं है.। वह | 
किसी भाट की रचना हे और सूरदास के नाम पर चलाई me है, ठीक वैसे ही जैसे 


` तुलसी के नाम पर कडा रामाय नवलाई. 
ous ण, हनुमानचालीसा आदि कि č चलाई | 
गई हैं। उसी भाट ने यह पद भी उसमें जोड़ दिया है। तनी ही रचनाएँ चलाई 


| 


चंदवरदाई के बं 
है के वंशज नानूराम भट्ट ने अपनी जो बंशाबली धृथ्वीराजरासो' कै | 


taaa में दी हे उस 
सं =} में 5 में BS hs 
= २ इस पद में दी हुई बंशाबली में पूरी एकता है। केव. 
->लेखक--श्रीकृष्णदेव शर्मा . x 
२---महाकवि चंद अने oe a Ae j भकारक--तरस्वती मंदिर, गोवद्धन । ` i | Be 
SATS रासो? नामकाुजराती पोथी में भी इसी आग्रह की gad: fal 
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एंक पुरखे के नाम में ही उलटफेर है। इसलिये यह कहा जा सकता है कि नानूराम भट्ट 
की र्ईशावली भी सरदार आदि की सटीक 'साहित्य-लहरी' के उक्त पद के आधार पर ही 
बनी है । इस पद में जिन घटनाओं का उल्लेख है उन्हें भी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक 
तत में लोग घटाया करते हैं । ऐतिहासिक पक्ष का अर्थ ही कुछ संगत प्रतील होता है 
और उसके अनुसार पेशवों के समय का संकेत मिलता है जो 'सूरसागरः के रचयिता के 
सपय के बाद की घटना है। अतः इस पद के आधार पर सरदास को. mae सिद्ध 
करना, मेरी दृष्टि में, ऐतिहासिक महत्त्व की बात नहीं । इस ag पर जिन लोगों ने बिचार 
निया है उन्होंने, इसकी प्रामाणिकता की पूरी छानबीन नहीँ की है, ऐसी मेरी धारणा 
है। विस्तार से इसपर स्वतंत्र रूप से फिर कभी विचार करूँगा! E 
श aS = विश्वनाथप्रहाद मिश्र | - `` 
निरुक्त के एक अशुद्ध पाठ का संशोधन gee 
_ गस्य निरुक्त की सबसे प्राचीन टीका दुर्गाचाय* की हे । उन्होने अपनी टीका 
इसी | में fam के अनेक अपपाठों की ओर संकेत किया है, कई संशोधन किए हैं तथा कई 
end पर “सम्यक्‌ पाठोऽन्वेष्यः, ततो Aa लिखा हे। उनके अनंतर स्कंदः ओर 
RAC ने भी अपनी टोकाओं में निरुक्त के अनेक अपपाठों का उद्धार कियां है । इससे 
Mee कि निरुक्त में अति प्राचीन काल से अपपाठ चले आं रहे हैं। a 
ae He के इस समय जितने संस्करण उपलब्ध हैं उनमें स्वर्गीय डा० लद्दमणस्वरूप : 
: je त संस्करण सबसे अच्छा है | संस्करण के संपादन-काल तक र्कंद-महेश्वर 
ae T उपलब्ध नहीं हुई थीं ओर नेरुक्त संप्रदाय का aeia उपयोगी प्रंश्र वाररुच 
। osu भी अप्रसिद्ध था। अतः sae संपादन में इन महत्त्वपूर्ण प्रंथों का. 
प हुआ इस समय वैदिक साहित्य का जितना वाद्यय उपलब्ध है उसके 
Cat निरुक्त के सर्बागपूर्ण शुद्ध संपादन की महती आवश्यकता है। 
| a | कुछ समय हुआ निरुक्त ११४ के एक अपपाठ की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट . 
१ इस लेख में उसी की विवेचना है | निरुक्त का पाठ इस प्रकारहे-- | o 
सन्त्यस्मप्रयोगाः कृतो<प्यैकपदिकाः | यथा-व्रततिदभूना नास्य आदूशारो. ` 
जागरूको दार्वि होमीति | a 


| ल qe पद विवेचनीय है। निरुक्त के पाठ से यह स्पष्ट है कि यहाँ उदां 
ins oe पद. कदत हैं। निरुक्त के दुर्ग और स्कंद दोनों टीकाकारों ने MEIN? को. 
at Pe नकर इसका अर्थ 'अटनशील? किया है। मेरे विचार से यहाँ ‘EUR? पढ़ 
| oo हयाच | इसके स्थान में eee पाठ होना चाहिए । समस्त वैदिक साहित्य में 
। =F ER RA £ So 
| तायं दुग ईसा की प्रथम शती में विद्यमान थे ।-दु देखिए डाक्टर लक्ष्मणस््रूप-संषःदित 
१९३४ gee, रशेदरबामिन्‌ तथा महेश्वर की टीकाएँ, भूमिका, भाग ३-४, एड १०१, खन्‌, 
| संपादक | 500 क 200 


—— Cs oe पोच शती का ata और wat शती का आरंभ है (Rhea, a 


l | ~ Treat हती के है ।== देखिए बही, q ८० |-ापंपादक 
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६० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


MEU पद तद्धित प्रस्ययांत के रूप में प्रयुक्त हुआ है । उपर्युक्त निरुक्त पाठ में | 
प्रत्ययांत का पाठ इष्ट नहीं हे । वहाँ Hea का पाठ होना चाहिए । तद्धितांत mea 
की प्रकृति 'अट्णार” हे और वह कृदंत है। यह शतपथ ब्राह्मण ११५४४३ 
निम्नलिखित पाठ से स्पष्ट है -- 7 
` एते एव पूर्वे अहनी भभिजिदति रात्र: | तेन ह पर ae ईजे 
कोसल्यो राजा | तदेतद्‌ गाथयामिगीतम्‌-- 
अरणारस्य परः पुत्रोळवं मेध्यमबन्धयत्‌ | 
हैरण्यानाभः कोसल्यो दिशः पूर्णा अमंहत॥ , » 
यहाँ meu तद्वित प्रत्ययांत हे और ag हिरण्यनाभ कौसल्य के पुत्र “पर! का 
विशेषण है। इस पाठ से यह भी व्यक्त है कि cg हिरण्यनाभ का विरुद है| 
हिरण्यनाभ अंतिम अवस्था में संन्यासी हो गया था। अतः उसका AU विर 
युक्ति-युक्त है । इस विवेचना से स्पष्ट हे कि निरुक्त १।१४ के उपर्युक्त पाठ में दरार के 
स्थान में 'अटूणार' पाठ चाहिए | : 
ce अब हम आटूणार' पद के प्रसंग से वैदिक बाड्यय के वे सब स्थल उपस्थित करे 
हैं जहाँ ag पद “पर” के विशेषण रूप में विभिन्न रूपों में प्रयुक्त हुआ है-- 


१--एतं हेवैतमुद्री पर आदणारः कक्षीवान्‌ "५०० ५०*-- । जै० उ० प्राह्मण २।६।११ | 
२--एतं वे पर भाट्नारः कक्षीवानौशिजो"* eee "अचिन्वत | तै० सं० ५६५] 
3—Ud वे पर आइङनारः कक्षिवानौ झिजोः fee te cere ese "अचिन्वत Flo Fo 2 2 ३ | 


४--तारह्य ब्राह्मण २५।१६।३ में 'पर आह णार? पाठ है । 

४--शांख्यायन a १३।६।११-१३ में भी 'पर आह णारः पाठ है। * 

₹आनंदाश्रम-मुद्रित निरुक्त दुर्गे टीका के मूल निरुक्त के =p | 

मु ] पाठ में j | 

और टीका में आशारः | : - आहा 

इन उद्धरणों में 'आदूरार? के आदनार', 'आह णार? और “आडनार? रूपांतर a 

बध होते हैं, RY इन सब रूपांतरों में AU पाठ ही शुद्ध प्रतीत होता हे | eth 

इसी का मूल स्प FEU? अटनाथक “अट? धातु से निष्पन्न हो सकता हे। aqil 
0) g ` 

s pi a मातु से हो सकता है, परंतु अधिक ग्रंथों का पाठ ‘seq’ है| 

FIST और आह णार निश्चय ही अपपाठ हे। यह भो इस विवेचना से स्पष्ट है।| 

ai ais z ORES यास्क के काल-निर्णय में भी महान्‌ चह èi इसा | 

उपयोग अभी तक किसी विद्वान्‌ ने नहीं किया। ' र | 

का काल यद्यपि अभी कुछ विवादास्पद है an pp pe 

हिरण्यनाभ कोसल्य का काल भारत-युद्ध से कुछ पर्वे Tom व è a| 

कौसल्य के विरुद 'गट्णार? AR i निरुक्त में हिरव 

etext Ue का पाठ होना इस बात का प्रमाण हे कि यास्क saè | 

लीन ह. अर्थात्‌ ह्रिण्यनाभ कौसल्य उसकी पर सीमा है। aA 

> Is | 

0 ee विर -_ gil 
१--भी भगवदत्तकृत भारतवर्ष का eter, > 

पष का इतिहास, द्वितीय संस्करण, gg ११॥ |. 


| 
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समीक्षा 


आर्यसंस्कृति के मूलाधार--आाचार्य बलदेव उपाध्याय; प्रकाशक-शारदा-मंदिर, 
बनारस; प्रथम संस्करण; मूल्य ५॥) | 


ग्रंथ का “विषय इसके नाम से ही स्पष्ट है। इसमें उन महत्त्वपूर्ण रचनाओं का 
सांगोपांग.विवेचन है जिनकी आधारशिला पर भारतीय संस्कृति का गगनचुंबी प्रासाद 
खड़ा है। वैदिक परंपरा की आलोचना के साथ ही बौद्ध और जैन संप्रदाय की बिचार- 
धाराओं और दर्शनों का परिचय देकर आरयेसंस्क्ृति के व्यापक स्वरूप तथा उदार 
दृष्टि को स्पष्ट कर दिया गया हे। यद्यपि जैन तथा बौद्ध संप्रदायो में वेदों की 
प्रामाणिकता मान्य नहीं है, तथापि उनके धम और दर्शन का विकास वेदों के शीषेस्थानीय 
उपनिषदों से तो संबंध रखता ही है । इसके अतिरिक्त बौद्धो और जैनों की संस्क्रति भी 
वैदिक धर्मानुयायियों से भिन्न नहीं है । अतः वे भी इस विशाल आयसंसक्षति के ही 
अंग हैं | । ae 
यह ग्रंथ बारह परिच्छेदो में पूर्ण हुआ है। प्रथम परिच्छेद में बण, आश्रम, 

कम वाद, जन्मांतरवाद, अवतारवाद्‌ और मुक्ति आदि तत्त्वो की सुंदर समीक्षा की 
गई है। संक्षेप में, ये सभी भारतीय संस्क्रति के ही स्वरूप हैं । पश्चिमीय भाषा में 'रिलीजन' 
और 'कल्चर” इन दो शब्दों के द्वारा जो कुछ प्रतिपादित होता हे, उन सबका समावेश 
धर्म! शब्द के. अंतर्गत है- ऐसा बताकर “धर्म” के व्यापक रूप का दिग्दर्शन कराया 
गया है | संस्कृति के स्वरूप का परिचय देते समय लेखक के निम्नांकित विचार ध्यान देने 
योग्य हैं--'संस्क्रति शब्द का अर्थ है-मन को, हृदय को तथा उनकी वृत्तियों को संस्कार 
के द्वारा सुधारना और उदात्त बनाना | संस्कृति के जितने अंग हैं, उन सब अंगों का एक 
ही प्रधान लक्ष्य होता है--शिक्षा तथा संस्कारों के द्वारा मन को शिक्षित, संस्कृत और 
चच बनाना आपकी राय में भारतीय संस्कृति की तीन विशेषताएँ हैं, जो तकार से 
आरंभ होती हें-'स्याग, तपस्या और तपोवन l 

द्वितीय परिच्छेद से अष्टम तक वैदिक साहित्य, TAQA, वेदांग, इतिहास, पुराण, 
-दर्शन और mima m गंभीर विवेचन है । दर्शनशाख में गीता के अध्यात्म आर 
व्यवहारपक्ष को भी स्पष्ट किया गया हे । नास्तिक और आस्तिक दशनों के क्रमिक विकास 
पर भी विचार हुआ है । नवम परिच्छेद में तंत्रशास्र की सुंदर आलोचना है.। तांत्रिक 
आचार के संबंध में जो आंत धारणा फैली हुई हैं, उनका निवारण करने की चेष्टा की 
गई है। तंत्राचार और कुलाचार का स्वरूप बताया गया है । Rada के पाशुपत, शेव, 
बीरशेव, प्रत्यभिज्ञा आदि सिद्धांतों का प्रामाणिक विवेचन किया गया है। दवादश 

` में पुनः आर्यसंस्कति की संक्षिप्त मीमांसा के साथ प्रंथ का उपसंहार हुआ R | 


< 


इस प्रकार एक छोटे से «ग्रंथ में आयेसंस्कृति के अगाध Tal का इतना सुंदर 
संकलन गागर में सागर की प्रतिष्ठा के समान आंश्यंजनक प्रतीत होता है। प्रत्येक _ 
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६२ नांगरीप्रचारिणी पत्रिका 
आयधर्मावलंत्री को एकाग्रचित्त से इस ग्रंथ का श्वाध्याय करना चांहिए। इसके द्वारां 
उ g fe a ` 
हिंदी में एक बड़े अभाव की पूर्ति संभव हुई हे । श्री उपाध्यायजी अपनी अतुल eRe. 
संपत्ति से हिंदी-साहित्य का भांडार भरने का जो स्तुत्य प्रयास कर रहे हैं, इसके 
लिये हिंदी जगत्‌ आपका सदा आभारी रहेशा । इस पुस्तक से आयसंस्कृति के स्वरूप 
तथा उसके मौलिक आधारों का परिचय प्राप्त करने में पर्याप्त सहायता मिल सकती है । 
i “हनुमानंप्रसाद पोद्दार | 


क्रांतिकारी कवि “निरालाः--लेखक-प्रच्चनसिंह एम० wo; प्रातिस्थान--युगाश्रय, 
विश्‍वेश्‍वरगंन; काशी; मूल्य RIII) | a ae 


क्रांतिकारी? विशेषण की जितनी सार्थकता “निराला? के साथ है, संभवतः 'हिंदी 


के किसी अन्य कवि के साथ नहीं । वस्तुत: छायावाद-युग में भाव, विषय एवं शैलीं 
तीनों में एक साथ नवीनता की क्रांति उत्पन्न करनेवाले ये प्रथम कवि हैं। इसी कारण 
लेखक ने पुस्तक का नामकरण "क्रांतिकारी कवि “निराला” करना उचित समका है। 
प्रस्तुत ग्रंथ में लेखक ने किसी वाद की संकीर्ण भाव-धारा से प्रभावित न होकर कवि की 
कारयित्री प्रतिभा को ही प्रधान मानकर विषय-प्रतिपादन किया है। उसने कवि की सच्चे 
अर्था में आलोचना की है। उसके ग्रंथ में गुण और दोष दोनों का यथास्थान उल्लेख 
हुआ है। समीक्षा के लिये अपेक्षित शास्रीय पद्धति का यथास्थान निर्वाह होने के कारण 
पुस्तक में विषय के उपयुक्त गंभीरता भी है । 

ग्रंथ को आद्यंत पढ़ जाने पर यही निष्कर्ष 
वैशिष्ट्य समझाने में प्रस्तुत ग्रंथ द्वारा लेखक 
किया है | 


नि 
A 
ने 


-पूर्णशिरि गोस्वामी । 


विनयःपीयूष (द्वितीय हिलोर 2“डलेखक--श्री अंजनीनंदनशरण; प्रका शक-पीयूष- =| 


Ane, Bes क्रोडामवन, बड़ौदा; प्रथम संस्करण, मूल्य ३) | 


'मानस-पीयूष? से परिचित जनता को 'विनय-पीयूष? से परिचित होते देर न. 


í १ 
लगेगी। पीयूष” नाम से हो कर्ता का स्मरण हो जाता है। विनयपत्रिका की यह टीका 


कलता है कि निराला! जी का | 
उपयोगी एवं प्रशंसनीय प्रयास 


f ze 
T 


प्रामाणिक रूप से एकत्र में 
MIE रूप से एकत्र कर देने में लेखक प्रशंसा का पात्र है। यह प्रंथ सभी प्रकार के ' | 
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सर्मीचा ६३ 
| नहीं सकते । संक्षेप में यह तिलक सब्शुण-संपन्न है और सा दत्य की अनमोल कृति है । 
जनः _ == बटेकृष्ण | 
a गांधीजी ( श्रद्धांजलियाँ १)--संपादक श्री कमलापति त्रिपाठी आदि; प्रकाशक-काशी 
Si विद्यापीठ प्रकाशन-विभाग, बनारस छावनी; प्रथम संस्करण; मूल्य १॥) | 


मानवता के अन्यतम प्रतीक गाँधीजी के चरणों पर भारत की यह लिपिबद्ध 

श्रद्धांजलि = | गांधीजी के चले जाने पर उनके प्रति हमारे नेताओं की भावनाएँ इस 

रय, | थ में संगृहीत हैं | जिन्हें अत्तर-ज्ञान हो वे इसे पढ़कर जान लें और जो निरक्षर हों वे 
इसके चित्रों को देखकर समक लें | ज्यों ज्यों समय पीतता जायगा और आज के लोग 


fet | अतीतं के समयं व्यक्ति होते जायेगे त्यों त्यों इस ग्रंथ का महत्त्व बढ़ता जायगा। 
लीं 50242 र on भर 3 — बटेकृष्ण | 
र्ण ; 
ह ee ~ ` _  प्रापिस्वोकार 
= १- दिल्ली-डाययै--प्रकाशक-नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, मूल्य ३) | 
ण २-महावीरन्वाणी-प्रकाशक-श्री भारत जैन महामंडल कार्यालय, वर्धा; मूल्य l) | 
| ३--वर्शाश्रम धर्म और समाजवाद--लेखक-श्री ईधरचंद्र शर्मा; प्रकाशक--गौतम 
हा | बुकडीपो, नईसड़क, दिल्ली; मूल्य १) । 
a ४--स्वतंत्र भारत--लेखक-श्री दशरथ ओमा; प्रकाशक-एस० गग एंड कंपनी, देहली;. 
मूल्य RI) । > 
| ५-हिमालय की यात्रा-लेखक--श्री दत्तात्रय बालकृष्ण कालेलकर; प्रकाशक १ 
i o नव-जीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद; मूल्य २) | | 
- ६--प्रेम-पंथ-लेखक--श्री बालजी. गोविंदजी देसाई; प्रकाशक नवजीवन प्रकाशन | 
T ` ` संद्रि,अहमदाबाद; मुल्य |) | ; | 
| ः - NS f 
ib 
i 223: 2 eae 
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संपादकीय 
देवनागरी लिपि फा प्रतिसंस्कार 


प्रचलित देवनागरी लिपि में प्रतिसंस्कार करने का प्रयास विगत कई वर्षों से हो 
रहा है और अनेक व्यक्तियों ने अपनी अपनी गति-मति के अनुसार उम्रमें प्रतिसंस्कार 
किए भी हैं। दक्षिणापथ में कुछ कामचलाऊ प्रतिसंस्कार किए गए और उनका व्यवहार 
भी कतिपय व्यक्तियों द्वारा किया जाने लगा | वहाँ दो प्रतिसंस्कार विशेष रूप से प्रचलित 
किए गए। एक तो स्वरों के लिये 'अ की बारहखड़ी.चलाई गई और दूसरे U का 
आधा रूप 'रेफ' के लिये रखा गया और वह अल्लुगामी वरो के ठीक ऊपर न रखकर कष्ठ 
पहले रखा गया । ये दोनों सुधार ठीक नहीं हुए । 'अः में मात्रा लगाने से वस्ततः वह 
दो स्वरों के संयोग का द्योतक होता है, न कि एक स्वतंत्र स्वर का। मात्राएँ स्वरों की 
प्रतिनिधि हैं | इसलिये 'अ” में “१ ' लगने से उसका उच्चारण 'ऐ! होना चाहिए । “अ” की 
बारहखड़ी बनानेवालों को 'ओ' और SY की देखादेखी ऐसा करने का साहस हुआ 
था । “यो? वस्तुत: अ! और 'उ' से मिलकर बना हुआ संयुक्त स्वर हे । इसलिये पुराने 
हस्तलेखों HT? मात्रा कहीं 'अ” के साथ लगी हुई मिलती हे और कहीं 'उ? के साथ 
अर्थात्‌ AY और ‘ey | यही स्थिति 'ए! की भी है। 'ए' 'अ? और 'इ' का संयुक्त रूप 
होने के कारण हस्तलेखों में 'अ? और 2) दोनों रूपों में दिखाई देता है | इनमें से पहला 
रूप तो बहुत प्रचलित रहा है। तंत्रों में स्वीकृत Y के त्रिकोणात्मक स्वरूप के अति 
प्रचलन के ही कारण यह gaara चलित रूप में दिखाई देता हे । : 
a < w a anyi a le ठोक ठीक समम में नहीं आई है । वस्तुतः 
हा i l अधे लंबित रूप (र) और (२) कोणात्मक रूप जो संप्रति 
रदी और मराठी में अप्रचलित है (lèn, मुंडा आदि कई लिपि-शेलियां में यह 
दूसरा रूप अब भी चलता हे । * ? वस्तुतः V का ही कोणास्मक रूप है जो लेखन-सौकर्य के 


s a टे wee: y 
कारण अध-वृत्ताकार हो गया है। संयुक्त AUT में V अब भी अपने उसी कोणात्मक 


रूप को बनाए हुए हे । W, P आदि में 'र का यही रूप है जिसे लोग भ्रमवश 2 ही 


सममते हैं। टवर्ग के 'ट! और 'ड' में यह अपने मूल रूप में स्पष्ट व्यक्त भी होता है।, 


किंतु कुछ लोग भ्रांति के कारण = और F के स्थान पर 'ट्र' और “ड लिखने लगे है। 


उत्तरापथ में दिंदी-साहित्य-संमेलन में लिपिसुधार की जो चर्चा हुई उसमें | 


कोई विशेष उल्लेखनीय बात उस समय नहीं थी । उसमें 
>, el था। उसमें “न, Sp to) 
बदलने का प्रयास दिखाई देता है त, P और “ख” के रूप 


इधर सभा! ने श्री 'श्रीनिवासजी की प्रतिसंस्कृत देवनागरी लिपि sh ड 


करते हुए नागरी के अधिक से अधिक जितने प्रतिसंस्कृत रूप प्राप्त हो सके उन्हें लिपि. |. 
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ओर दक्षिणापथ की उक्त हि = | 
श्रौ लेपि की ओर कुळ झुकाव | 
प्रतीत होता हे । “क्तः और 'ज्ञ के वर्तमान स्वरूप भी तदा 

` रूप भी तंत्रे यह ध्यान 
में रखना चाहिए । [से ही लिए गए हैं--यह ६ 


| 
| 


| 
7 


६५ 


उपसमिति के समक्ष उपस्थित क्रिया झोर उपसमिति ने उन प्रतिसंस्कारों को तुलनात्मक 
«ट से देखकर श्री श्रीनिवासजी के प्रतिसंस्कार को विशेष संगत पाया । देखने को तो 
इसमें भी अ' की बारहखड़ी ही जान पड़ती हे, किंतु वस्तुतः इसमें “अ” का पूर्वाधे at 
बोधक चिह्न माना गया हे | इन्होंने मराठी ‘ar’ का पूर्वाध रूप ( खड़ी रेखा रहित रूप) 
७! को स्वरःबोधक fag मान लिया हे और उसमें विभिन्न स्वरों की मात्राएँ लगाकर 
समस्त स्त्ररों का प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूप बनाया हे । इनके ऐसा करने का कारण. यह प्रतीत 
होता & कि व्यंजनों के साथ स्वरों का जब कभी संयोग होता है तब उनके (स्वरों के ) 
उत्तरार्धं रूप अर्थात्‌ मात्रा ही मिलाई जाती हैं, पूर्वाधे का परित्याग कर दिया जाता 
है। इससे इन्होंने स्वरों के दो रूप माने--(१) Gals जो सामान्यतया स्वर रूप का बोधक . 
आर्‌-(२) GATT जो स्वर के विशिष्ट रूप का बोधक है। “अ” के भी इसी प्रकार दो. 
खंड हुए और खड़ी रेखा उसकी मात्रा हुई । मराठी “अ” के पूर्वाध को ही इन्होंने स्वर 
का प्रतीक इसलिये माना कि कई स्वरों के पूर्वाध में थोड़े हेरफेर के साथ प्रायः वैता ही 
रुप मिलता है ! इस प्रकार स्वरों के प्रतिसंस्कार में इन्होंने जो माग ग्रहण किया है 
इससे देखने को तो अ” की बारहखड़ी जान पड़ेगी, पर वह बारहखड़ी नहीं दै । 
स्वरों के साथ व्यंजनों के प्रतिसंस्कार में भी चैज्ञानिकता हे-यह विचारपवंक 
. देखने से ज्ञात हो जाता हे । प्रचलित पद्धति में 'क?, 'ख? आदि व्यंजनों के 'अ'कारःयुक्त 
और 'अ'कार-रदित या हलंत अथवा शुद्ध व्यंजनात्मक रूप एक से ही हैं । इसमें व्यंजन 
ai और संयुक्त वर्णो में दिखाई देनेवाले रूपों को एक ही प्रकार का रखने का प्रयास 
वैज्ञानिक दृष्टि से विशेष ध्यान देने योग्य है | महाप्राण और पंचम अनुनासिक वर्णो में भी 
'वैज्ञानिकता का अधिक ध्यान रखा गया है | ऐसा करने के प्रयास में श्री श्रीनित्रासजी 
हारा प्रतिसंस्क्रत रूप अधिकतर प्रचलित रूप से कुछ दूर हो गया है और आधुनिक 
शब्दाबली में क्रांतिकारी कहा जाने लगा हे । किंतु सम्यफ विचार करने पर यही 
निष्कषे निकलता है कि वैज्ञानिक दृष्टि से इससे उत्तम तथा प्रचलित रूप में अपेक्षाकृत 
कम संशोधन्नयुक्त दूसरा कोई स्वरूप अत्र तक सामने नहीं आया है । 


सभा? की लिपि-उपसमिति ने इन्हें मुद्रण और लेखन-सौकर्य दोनों दृष्टियों से काय 
करने का परामश दिया था । प्रतिसंस्कती ने भरसक दोनों का ध्यान रखा है। मुद्रण- 
संबंधी सौकय की प्रशंसा तो यंत्र-विशेषज्ञों ने भी की है। 
स्वरों के संबंध में पश्चिमी ध्वनिशाख-विशारदों के मांनस्वरो की खोज और 
अपनो स्त्रर-सं बंधी अर्धक की नूतन उद्धावना के कारण प्रतिसंस्कर्ता ने अनेक भाषाओं 
की आवश्यक स्वर-ध्वनियों का संग्रह भी zak अनायास कर लिया है। अन्य 
masii की बिस्तार से मीमांसा करने का यह अवसर नहीं हे, किंतु प्रतिसंस्कती की 
अधक-संबंधी कल्पना का कुछ विचार करनाह्म्प्रासंगिक न होगा। संप्रति “Se और आए? 
Waa eax साने जा चुके हैं और 'अ? को. 'अ” का दोघे रूप मानने में आपत्तियाँ की 
। पुराकाल में वैदिक प्रातिशाख्यों में घ्वनि-संबंधी क्या क्या विचार हुआ होगा 
a एता चलना अब कठिन है । क्‍योंकि बहुत सी शाखाओं के प्रातिशाख्यो का पता 
१ नहीं चलता । पर स्थान स्थान पर जो रांक्रा-समाथान और उच्चारण-संबंधी विचार 
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` सोरे काळमेदाभावात्‌ । तमेवाय . 
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किए गए हैं. उनसे यह स्पष्ट हो जाता. है कि प्राचीत्र विचारकों के ध्यान में बहुत सी बे | 
कल्पनाएँ आ चुकी थीं जिनकी ओर आज स्वच्छंद रूप से विचार करने पर दृष्टि जाती | 
है। 'ए' और 'ओ' के अर्धक के लिये विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। || 
महाभाष्यकार पतंजलि ने. : ze 5 वक आ a 

“ननु 'च.भोश्छन्दोंगानां सात्यमुग्रिरणायनीया अर्द्धमेकारमझेमोकारं चाधीयते- |? | 
लिखकर बहुत पहले ही इसका संकेत कर दिया था । हिंदी की प्राचीन कविता में तो | 


इसका प्रयोग भरा पड़ा हे | 'आ'कार का अर्धक aay सा अवश्य प्रतीत होता है पर | = 
हिंदी के सबैयों में, क्या त्रजभाषा क्या खड़ो बोली दोनों में; इसका यह रूप आता ही है। | द 
यदि adaa के छंदानुरोध.को आवश्यक प्रमाण न माना जाय तो सूरदास के 'सूर- | = 
सागर' में गोता लगाते ही ऐसे अनेक प्रयोग मात्रा-वृत्त dat मिल जायेंगे । जेसे, , | 
कहा कमी जाके रामं धनो | ; ० 
-सूरसागर ( सभाबाला संस्करण ) प्रथम स्कंध, संख्या ३९, एट २२। | 
- रहा अ' का अधेक । यह भी 'सूरसागर' में ही मिल जाता है। देखिए-- l 
ज्या त्यां कोउ हरि नाम उच्चरे | निस्चय करि सो तरे पै तरे |. wale 
Re | —aar संस्करण, संख्या ४१५, TI २५४। | 4 
अब विचारणीय यह है कि क्या प्राचीन dai में ऐसे cae की ओर विचारकों की |. 2 
दृष्टि गई है | dal का आलोड़न करने पर पता - चलता हे कि अधश्त॑र या अंतस्थ 'ब' के | 2 
व्या लघु तथा लघूतर--ञ्थारण-भेद से. प्राचीन farii म्बी | न 
वकारस्रिविधः प्रोक्तो - गुरुलघुलूघूतरः | l i 
सादो युरुलंयुमंध्ये पदान्ते च ठघूतर; | ह q 
पदान्ते पदमध्ये च TH हश्यते यदा | र 
a स मन्तव्यो ह्न्यत्रापि छघूतरः | f 


भोकारे च पदे पूर्व अकारे परतः स्थिते | - 


रा 

wast विजानीया दग्नावभ्नि निदानम्‌ || ae o o 

“मह न j ~; Se 4 Tat एवं अमोधानंदिनी शिक्षा | F f 
महाभाष्य'कार ने 'ए' और ओ! में sp की आधी और 'इ' और 'ड? की डेढ | ज 


डेढ़ मात्रा मानी है। इससे 'अ के अर्धक रूप का कु 
बात तो WAT में शंका के रूप में उपस्थित की ग 
ea पळ इ). सोट के नाम पर उनका खंडन किया. गं करके “स्फोट? के नाम पर उनका 


छु संकेत मिलता हे । सबसे बढ़कर | 
ई है; जहाँ हुत, मध्य और विलंबित | 


; दो यं gaga न्यो विठ मिति प्रत्या भिज्ञासत्त्वा रं 
Sedat ठ नैवममेदबत्यमिज्ञ । ˆ ae ७ लारा 


tl SESS 
णश्रीनागेशमट्र विरचित 'वेयाकरण-सिद्ठाम घया. ७ 
E é Tani, प्रथम भांग, स्फोटनिरूपण, पृष्ठ २३३ 
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तो 
m = 
Rl | वर्षे ४३-_अंक २ . ` ` [ नवीन संस्करण ] “ श्रावश-आश्विंन--सं० २००५ 


ुद्राराचस' का काल-निर्णय 
[ श्री चंद्रबली पांडे ] 


मुद्राराक्षस” के “म्लेच्छ? शब्द को पकड़कर प्रोफेसर विल्सन ने जो उसे मुस्लिम 
काल का सिद्ध करना चाहा था सो तो हवा हो गया, पर अभी उसके रचना-काल का 
ठीक-ठीक पता न लुगा | प्रसिद्ध जमन गणक याकोबी ने उसमें आए चंद्रग्रहण के 
आधार पर जो समय निर्धारित किया वह साहित्यिकों को प्रायः भा गया ओर लोगों 
ने 'भरतवाक्य के एक फूटे अंश को लेकर उसे कश्मीर के अवंतिवमा के समय का 


का राजकवि . बना डाला । 'मुद्राराक्षसर की तिथि के लिये लोग इस प्रकार उलभ ही 
रहे थे.कि उधर इतिहास की भेरी बजी ओर 'मुद्राराक्षस* का समय चंद्रगुप्त विक्रमा- 
दित्य का शासन-काल, साना गया । प्रमाण के लिये पूरा. भरतवाक्य' ही सामने आ - 
गया । अब विद्वानों की मंडली में. खलबली मची ओर लोग विशाखदत्त को चिता 
| मेंलगे फिर. भी उनकी चिंता एकांगी और संकीर्ण ही रह गई ।' निदान सोचा गया 
` कि 'मुद्राराक्षस? के विषय में कुछ अपनी रामकहानी भी सुना दी जाय और फिर देखा 
जाय कि कहाँ तक लोग उसके लिये कान करते हे | 
यह तो कहने की बात नहीं कि अभी तक 'मुद्राराक्षस? के काल-निणेय में प्रायः 
प्रस्तावना? ओर “भरतवाक्य? से हीं विशेष काम लिया. गया हे, अतएव हमारा भी 
wien. हे कि हम पहले उन्हीं को साधु मीमांसा की दृष्टि से देखें । सर्वप्रथम 'प्रस्ताबना' 
ही ले लीजिए । सूत्रधार रंगमंच पर आता ओर कहता है a 
z अळमदिप्रसङ्गेन |  आज्ञापितोऽस्मि परिषदा यथाद्य त्वया सासन्तवटेशवर- . 
SAUNA महाराज भास्कंरदत्त. "सूना? कवेविशाख़दत्तस्य :कृतिमुंदाराक्षसं नाम 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


नांटक॑नाटयितव्यमिति। यत्सत्यं काव्यविशेषवेदिन्यां परिषदि प्रयुञ्जानस्य , 
ममापि सुमहदान्परितोषः प्रादुर्भवति | कुतः 

चीयते बालिशिस्यापि सेत्केत्रयंतिता कृषिः | 

न झाले; स्तम्बकरिता वहुंगुणमपेक्षते ॥ 
त्मावदिदानी गइजनेन सह सङ्गीतकमनुतिषामि | ( परिक्रम्यावलोक्य T) 
अये किमिदम । अस्मदणहे महोत्सव इवाद्य स्वस्वकमण्यधिकतरमभियुक्तः E 
qaa: । तथाहि e मि 


Ta 
वहति जलमियं पिनष्टि गन्धानियमियप्रुद्प्रथते खजो rfa: | रु 
मुसलमिदमियं च पातकाले मुहुरनुयाति कलेन हुङ्कृतेन ॥ | किः 

भवतु । कुटुम्बिनीमाहूय प्रच्छामि | ( नेप्रध्याभिमुखमवलोक्य ) - ॥ है। 
गुणवस्युपायनिलये स्थितिहेता साधिके त्रिवगस्य | | कथ 
मेद्भवननीतिविद्ये  कार्यादायें द्रुतमुपेहि ॥) | उह 
नंटी के आ जानेपर पूछता हे-- | और 
कथय किमद्य भगवतां ब्राह्मणानामुपनिमन्त्रेण कुठुम्बकमंद्रणहीतममिमता | |: स 
वा भवनमतिथयः प्राप्ता यत एष पोकविशोषारम्भः )२ a 
उत्तर में चंद्रमहण की बात सुनकर आश्चयं करता और विश्वास दिलाता है |. 
कि चंद्रग्रहण के विषय में उसे धोखा हुआ हे-- J. 
१--विस्तार से क्या लाभ ? मुझे इस परिषद्‌ ने आज्ञा दी है कि सामंत बटेश्वरद के पौत्र तथा | E 
महाराज भास्करदत्त के पुत्र कवि विशाखदत द्वारा रचितं मुद्राराक्षस नामक नाटक का Ge | 
अभिनय करना चाहिए । यह निर्विवाद है कि काव्यविशेष की पारखी इस सभा के समक्ष इसे | 
नाटक को प्रस्तुत करते मुझे भी परितोष होता है | क्योंकि--- | 
यदि क्षेत्र अच्छा हो तो मूल की भी कृषि बढ़ती है। भान की बाल की वृद्धि Hae a = 
के गुणों पर अवलंबित नहीं होती | यया 


z इसलिये तबतक परिवारवालों के साथ संगीत का आयोजन करूँ | ( घूमकर और चारी | | 
. भोर देखकर ) अरे | यह क्या ? मेरे घर में तो भाज कोई महोत्सव सां है | पर्चारिकाएँ | 
अपने अपने काम में विशेष रूप से संलग्न हैं । वैसे tag जल ले जा रही है, यह सुगंधिं |. 


` अ पीस रही हे, यह बिचित्र मालाएँ गूय रही है और यह मूसल के गिरने की क्रिया का ब 
इंकार के साथ अनुसरण कर रही हे) © 


` होगा भी। पत्नी को बुलाकर पूळूं ( नेपथ्य की ओर देखकर ) है गुणवति | सब उपायो 
को खान | स्थिति की कारण | त्रिवर्ग की साधिके | मेरे 2 | भागे 
काय के लिये शीघ्र ही आभो | 3 es -a 
२--बताओ तो, क्या भाज ब्राह्मणा को निमंत्रित कर कुटुंब i 
बे को अनुयहीत कि 
अतिथि आए हैं, जो भोजन का यह विशेष आयोजन रोरहारे i wa 
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'मुद्राराक्षस? क्रा कालःनिणय 


आर्ये | कृतश्रमोऽस्मि 'चतुःषष्ट्यज्ञे ज्योतिःशास्त्रे । तत्‌ ` भगवतो 
* ब्राह्मणानुद्दिश्य पाक,वशेषः | चन्द्रोपरागं प्रति तु त्वं केनापि विप्रलब्धासि । qa 
| क्ररप्रहः सकेतुश्चन्दरं सम्पू्णमण्डलमिदानीम्‌। 
अभिमवितुमिच्छति बलाद्‌ 
( नेपथ्ये । आः क एष मयि स्थिते चन्द्रमभिभवितुमिच्छति | ) | 
रक्षत्येनं तु बुधयोगः ।|१ ii 
प्रकृत प्रस्तावना के जिस भाग पर विशेष ध्यान दिया गया है वह 'प्रहणः-का ही | 
' प्रसंग है। प्रोफेसर विल्सन ने 'महाराजभास्करदत्तसून्तोः की जराह. 'महाराज- | | 
E 
| 
| 
i 


WEA? को साधु मानकर प्रथुःःका अथे प्रथ्वीराज़ कर लिया था, किंतु उनकी बात 
किसी को जॅची नहीं | इसके बाद जिस अंश को लिया गया वह “चंद्रग्रहण? का प्रसंग 
| कुछ विद्वानों ने इसको सत्य मानकर इसकी खोज की है और याकोबी महोदय के . 
कथन को ठीक मान लिया हे | उनको दृष्टि में यह २ दिसंबर सन्‌ ८६० ई० की बात 
sett । इस तिथि को सत्य समझ लेने पर फिर कश्मीर के अव॑ति वर्मा के अतिरिक्त 
ओर कोई शासक सामने ही नहीं आता | पर क्या यह ठीक है ? स्वयं भुद्राराक्षस” की 
- साखी इसके पक्ष में हूँ? 'मुद्राराक्षस? में कश्मीर-नरेश जिस रूप में अंकित किए गए हैं 
| वह रुप यह हे-- 


हूँ | भासुरक | आाज्ञाप्यतां सेनायतिः -शिखरसेनः | य एते राक्षसेन सह 
j ुह्त्तामुत्पाद्यास्मच्छरीरट्रो हेण चन्द्रगुसमाराधवितुमुच्रताः पञ्च राजानः कीळूतर्चित्र- 
| वर्मा, मल्यूनरपतिः सिंहनादः, कास्मीरः पुष्कराक्षः; सिंधुराज सिंधुभ्रेणः, पारसीका- 
WE घिराजो मेघाक्ष इत्येतेषु त्रथः प्रथमे मदीयां भूमि कामयन्ते । ते गम्भीर श्वञ्रमभिनीय 
m पांशुभिः पूर्यन्ताम्‌ । इतरो तु हस्तिबल्कामों हस्तिनेव घात्येतांमि.त È 
इणे | enue 
| मलयकेतु के इस कोप का परिणाम होता है-- | 
Te |. . : ; र ; oe 
| tart | चौसठ अंगवाले ज्योतिषशास्त्र को मैंने अच्छी तरह मथा है। यह जो ब्राह्मणों के डिये 
तै | जन बन रहा है उसे बनने दो, किंतु चंद्रग्रहण के संबंध में किसी ने तम्हें धोखा दिया | देखो न 
ea केतु के साथ यह क्र ग्रह पूर्ण चंद्र का इस समय बरबस अभिमव करना चाहता है," * “** 
ma | ( नेमथ्य में । अरे, मेरे रहते हुए चंद्रगुप्त को यह कोन दवाना चाहता है? ) 
चुर |. किंतु इस चंद्र को बुध का योग वचा लेता है । 
र्यी. eae £ ; : 
«| भाउ, सेनापति शिखरसेन को आशा दो कि कोढूत चित्रवर्मा, मल्यराज. सिंहनाद, seit „ | 
यों | विपति पुष्कराक्ष, सिंधुराज सिंधुषेण) पार्सीकाधिराज सेधाक्ष ये पाँचो राजा राक्षस के साथ 


सद्भाव स्थापित कर हमसे वैर के कारण चंद्रगुस की सेवा के लिये saa हुए हैं। इनमें से पहले 
तीन तो मेरी भूसि.पर अधिकार करना चाहते हैं, उन्हें गहरे गडढे में डालकर मिट्टी से दबा दिया 


x! 


अंक; AYR २० के पूर्व ) | 
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2 — r È 
i हा धिक्‌ । घातितार्चित्रवर्मादयस्तपस्विनः ।' : I 


x 'काश्मीरः पुष्कराक्षः के संबंध में इतना ओर भी टॉक लीजिए कि मलयकेलु sa] 
लिये cay; “नरपति”, अधिराजः आदि कोई भी उपाधि नहीं लगाता बल्कि “काश्मीर! 
कहकर रह जाता है । यह संमान की बात तो कही नहीं जा सकती, हा, अपमान | 

भले ही हो।. ध्यान देने की वात हे कि सिद्धाथंक ने राक्षस से काश्मीरदेशनाथ| _ 

_ पुष्कराक्षे? कहा था ओर स्वयं मलयकेतु ने भी पाच राजाओं में “उसको गणना की हूं, 3 

फिर भी क्रोध के समय केवल 'काश्मीर? कहकर अपना कोप निकालता R, l ओर Sa 

` में तो वह म्लेच्छ ही गिना गया हे, फिर विशाखदत्त को कश्मीर का पिंडजीवी केसे I f 

जा सकता हे.। यदि आप सचमुच विशाखदत्त को 'परखना चाहते हैं तो इसी “मलयके| 
के इसी प्रसंग के इस पद्म को पढ़ें ओर देखें कि उसके हृदय में कितना गहरा पानी है|| 
मलयकेतु कहता है-- ह | 
` भागुरायण | कृतं कालहरणेन | साम्प्रतमेव कुसुमपुरमवरोधनाय प्रति. . | 
_ छन्तामस्मद्वलानि । "ज 


गोडीनां लोप्रधूलीपरिमलधवलान्‌ धूम्रयन्तः कपोलान्‌ 
fara: कृष्णिमानं wagered: कुङ्चितस्यालकस्य | 
पाँशुस्तम्बा बलानां तुरगखुरपुटक्षो दळब्धात्मलाभाः 
शत्रणामुत्तमाज्ञे गजमदसलिलन्छिन्नमूलाः पतन्तु ॥* 


= २-मायुरायण, समय व्यर्थ गँवाने की आवश्यकता नही! | से भो घेरने के द 
यकता नही । हमारी सेना कुसुमपुरु को घेरने के ; 
अभी प्रस्थान करे | RO er Oa > ae 
ATÈ पराग से धवल, गौड़ी स्त्रियों के कपोलों को काला करती हुई, मौर हे 
x 


BE Soe ot ण पग को और गहरा करती हुई, बोडो के खरं से उठोई गई 
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` 8 ee = 
$ उपरांत की बात हे | दूसरे यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कन्नौज के लिये 
मगध CNS एक ही थे। उनके साथ प्रायः सम व्यवहार था। वस्ततः. दोनों ही 
कन्नौज के शत्रु थे। फिर, भला यह केसे संभव था कि विशाखंदत्त कन्नोज के नाते 
मगध को. .तो छोड़ दें ओर गोड़ की दुदेशा देखने को ललक उठें। सो भी उस समय 
जव उसका. कोई प्रसंग ही न हो ओर यदि हो. भी तो सर्वथा उसके विपरीत मगध के 


शनाथ) 
ह | : पक्ष में। निदान इसका कारण कहीं अन्यत्र ढूँढ़ना चाहिए | 
; 4 oo इतना तो विदित ही है कि 'मुद्राराक्षस! का. राजा चंद्रगुप्त हे और चंद्रगुप्त का 
सेक्ह| ही नाम भरेतवाक्य? में भी आता हे । अवंति वर्मा की खोज तो बाद में जोड़ भिड़ाने 
लयके| के लिये हुई हे । उसे अभी यहीं छोड़ दीजिए ओर अब उस 'भरतवाक्य? पर विचार 


कोजिए | राक्षस चाहता e— 


वाराहीमात्मंयोनेस्तनुमवनविधावास्थितस्यानुरूपां 
थस्य प्राग्दन्तकोटिं प्रख्यर्पारगता शिश्रिये भूतधात्री | 
. म्लेच्छैरुद्ेञ्यमाना भुजयुगमधुना संश्रिता राजमू्ते 
स श्रीमद्दन्धुभत्यश्चिरमवतु महीं पार्थिवोऽवन्तिवर्सा || 


देखिए न, विद्वानों को अपनी खोज का इतना गर्व हो गया कि राक्षस के मुँह से 
sata वर्सा का मंगल करा दिया ओर इतना भी ध्यान न दिया कि इतना भयंकर काल- 
` दोष किस पुराण के मुँह में समायगा | अतएंब आप स्वभावतः पहले पाथिवश्चन्द्रगुप्तः 


व `. हो ही लीजिए और देखिए कि किसी चंद्रगुप्त के साथ उसको तुक बैठती हे वा नहीं | 
यथ ay ee 
रगो ढुंढिराज ने इसकी टीका में लिखा हे-- - 
॥ ब भूतधात्री एथ्वी प्रल्यपरिगता प्रल्येनोपता सती प्राक्कस्पादौ अवनविधो. 


› जगंद्रक्षणविंधाने अनुरूपां समर्था वाराहीं तनुमांश्रित्यस्यात्मयोनेः स्वयंभुवः. आदिः 
` बराहमूर्तेमंगवतः भीविष्णे दन्तकोटि cert शिश्रिये आश्रिताभूतू | तस्यैव संम्प्रति 
' राजमूंतेः राजा चन्द्रगुप्त एव मूर्तिः शरीरं यस्य ॥ “ना विष्णुः प्रथिवीपतिः” इति 
स्मरणात्‌ । तथाभूतस्य भगवतो भुजयुगमधुना म्लेच्छेरुद्विज्यमाना भूतधात्री 

` संश्वृतास्ते | श्रीमद्वन्ुमृत्यः श्रीमन्तः वन्धत्रो भृत्याश्च यस्य तथाभूतः अनेन वन्धुभृत्येम्य 
` -  संपत्पदत्वमस्योक्तम | पार्थिवश्चन्द्रगुप्तः पाथिवच न्द्रगुप्तरूपः स श्रीमाननादिविष्णुमहीम- 
`` ¬ चतु रक्षलित्यर्थ:। अत्र श्रीकिष्णाईचन्द्रगुसस्य चामेदकथनादनुमयांभेदरूपकमलङ्कारः। 


{aa} ,अनुरूप वराह-शरीर धारण करनेवाले जिन स्वयंभू के दात की नोक की शरण a 
से.परिगत प्रथ्वी ने पहले ली थी' मौर उसी की रांजमूति की भुजाओं की शरण अब म्लेच्छो से 
उद्वि पृथ्वी ने ली है, वे राजा भवंति वर्मा, जिनके बंधु ओर भ्रत्य समृद्ध हे, चिर काल तक | 

a ; 

` भूतधात्री पृथ्वी प्रलय से: परिगत अथात. प्रलय से Sutad होकर 

अवनबिभि का लास्पय है जगत्‌ की रक्षा फें विधान में, अनुरूप 


I if 
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ढुंढिराज की टीका में कहीं चंद्रगुप्त की चिता नहीं है। बोद्ध राचास बंधु-विनाशी | | 
- मौर्य चंद्रगुप्त के लिये ऐसा मंगल क्यों करता है, इस पर उक्तं टीकाकार का ध्यार्न न | 
गया | बह तो आगे चलकर फिर इसी मीमांसा में मप्न हो गया कि 


`. इतिपंद्रेनादिवराहरूपघारिणो भगवतो महापुरुषस्य जगढुद्धरणगुणसङ्कीतन- 
रूपं मङ्गल विरचितवान्‌,। अनेन मङ्गलाचरणेनोपास्योपासकभेदावस्थायामुपास्ययोहृ- ` | 
रिहरयोरमेदेमैबो पासनमखिलभ्रेयः । * 3 A 
| 


भरतवाक्य! के शब्दों में जो भाव भरा है उसकी ओर स्वर्गीय डाक्टर | 

` काशोप्रसाद जायसवाल का ध्यान सबसे अधिक गया है ओर उन्होंने सिद्ध किया हे | 
कि सूत्ररूप में इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पूरा जीवन आ गया है। उनका मत हे- | | 
“इसमें कबि ने “अधुना? वर्तेमान चंद्रगुप्त (जिसका अर्थ विष्णु होता है, चंद्र= | मिले 
स्व, चंद्रगुप्त = हिरण्यगभ ) राजा की विष्णु से तुलना की। जैसे विष्णु ने इस geet | 
का उद्धार म्लेच्छ (असुर ) से किया उसी प्रकार दंतकोटि we से मारकर म्लेच्छ से | 
चंद्रगुप्त पार्थिव ने भारतभूमि ओर धुव ( प्रथ्वी ) देवी का उद्धार किया । दोनों .को | 
रूप बदलना पड़ा था । चंद्रगुप्त ने शक्ति ( धुवदेवी ) का रूप पकड़ा ओर विष्णु ने | 
शूकरी तनु धारण किया । अथीत्‌ रक्षणकाय में ( अवनविधो ) अयोग्य पर जरूरी रूप | 


धारण करनी पड़ा |! 3 


स्वर्गीय डाक्टर जायसवाल ने जिस श्रम के साथ प्रकृत 'भरतवाक्य” का AN d F. 
लगाया है यदि उसी श्रम से काम लिया जाय तो 'मुद्राराक्षस! में स्थल़ःस्थल पर इस | 
आर संकेत मिलेगा । उदाहरण के लिये राक्षस का यह पद्य ज्ञीजिए-- | 


: | 


भात्मयोनि अर्थात्‌ स्वयंभू की आदिबराहमूर्ति भगवान्‌ श्री विष्णु क्री दुंतकोटि अर्थात्‌ ET | ls 
का्‌ जिस पृथ्वी ने आश्रय fea) भब उसी राजमू त--राजा चंद्रगुप्त ही है मूर्ति शरीर | T 
जिसका । 'पुलिंगवाची विष्णु और प्रथिबीप्रति पर्याय है,' इस नियम के कारण ॥ इस प्रवार | z 
के भगवान्‌ की दोनों Suet का इस समय म्लेच्छों से उदि, भूतधात्री आश्रय लिए है| 
ATI का अर्थ है समृद्ध व्यक्ति, जिसके बंधु और सेबक %, इस विशेषण से व्यक्त होता | 
we यह a a a भ्रत्यों को प्रभूत date देता था । पार्शिव ंद्रगुसतरूप E शरा 
मान्‌ अनादिः विष्णु पृथि व्ल | ae 
से अनुभयामेदरूपक अलंकार है कि a se बिष्णु और चंद्रगुम्त में . अमेद बताते | 


न याहि १--इस कोक से आदिवेराह का स्वरूप धारंण करनेवाले अग्रवाने महापुरुष के संसार के उद्धार संवेधी 
se से मंगलाचरण किया । इत मंगलाचरण से उपास्थ-उवासक-मेद की अवस्था रे 
स्यदेव हरि तथा हर की अभेदोपासना ही समग्र श्रेय को देनेवाली है। 


द मेहता इत बत fofi, अनत) हिंदुस्तानी एकेडेमी, इछा 
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अलम्यमनुरक्तत्रोत्त्‌ किसयमन्यन,रीजनं ! 
किमस्य भवतो यथां gga ए नाशोऽत्रशः 2° 


gaat प्रथम ओर चतुर्थ प्रश्न के उत्तर से कोई प्रयोजन नहीं, पर द्वितीय और 
| [तीय के उत्तर थिंचारणीय हें। प्रसंग के अनुरोध से पहले तृतीय प्रश्न का 
इत्तर सुनिए | 
कर्णौ पिघांय | शान्तं पापम्‌। अभूमिः खस्वेषॉऽविनयस्य । * 
यंहाँपर जिस “अंविनय” का उल्लेख किया गया है उसका पक्षां आनंद उसी को 
| मिलि सकता है जो यह भलीभाँ ति जानता & कि ; 


अरिपुरे च परकळत्रकामुर्क कामिनीवेशगुसंब्च॒न्द्रगुतः शर्कपतिसशातयत्‌ |? 


श्रौर बही इसका रहस्य भी समझ सकता है जो यह जानता हे कि इसी विशाखंदत्त 
ते “देवी चंद्रगुप्तः नाम का एक नाटक भी लिखा हे जिसमें चंद्रगुप्त के उस पराक्रम का 
| wae हे जिसका daa जायसवाल जी को यहाँ मिल रहा है। तृतीय प्रश्न का उत्तर 
| श्रौर भी खुल जाता है--यदि आप द्वितीय प्रश्न के उत्तर के ममं को समक लें। दृतीय 
| प्रश्न का वह उपदेशक उत्तर हे- - 
, एतदपि नास्ति | चन्द्रगुंसस्य जनपदे न aiaa: | * 
दुनिया जानती औरं स्वयं 'मुद्राराक्षस” प्रमाण हे कि चाणक्य के चंद्रगुप्त के 
| शासन में प्राणदंड प्रचलित था । _ नृशंसता का वहा अभाव न था। पर हा, चंद्रेगुप्- 
विक्रमादित्य ही एक ऐसा प्रतापी और प्रिय राजा हो गया है जिसके रामराज्य में प्राण-देड 
था। तों क्या अंबे भी आप को संदेह हे कि 'भरतवाक्य का Vad वास्तव में 
कोन है जो प्रथिवीं और श्री का उद्धार करं रहा दै! यंदि हाँ, तो थोड़ा और बलि 


| | और फिर देखिए कि इमारा पक्त क्या दे 
ता | संभवतः आप सोचते होंगे कि चंची तो 'गौड़ी) को चली थी और बात छिड़ गई 
a || बाराही की, अतएव लीजिए फिर 'गोड़ी' की पहली आपके सामने है । आप थोड़ा कष्ट 


॥ Ser बह औषधों के प्रभाव से परे किसी महारोग से पीड़ित है! भया अंग और बिष के समान 
| तीव्र राजा के क्रोध से बह निकाला गया है! क्‍या वह किसी दुलभ Ratt में अनुरक्त हो गया है? 
भयषा अवश्यस्थानी: सुईदिनाश आभ की ही तरह उसके भी नास का कारण है ! 

- (भक १; छोक १६) ` 

कनो परे हाथे रखकर | पोप शांत हो । इसे प्रकार के दुरांचरंण की इसमें संभाषतां भहीं हे o 
र्ष ¢ SRG में etais रपति का ख्रीवेषधारी चंद्रगुस ने विनाश किया | (गाणकृत esT) 
| ` TO नहीं है । trae के राज्य में कर विधान नहीं | 


ME sf eee 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका. . 
ea के समीप मेहरौली के लोहे.के स्तंभ पर दृष्ठि-डालें तो आपको लिखा मिल्नेगा- | 


यस्योद्दर्तयतः प्रतीपमुरसा होत्रन्समेंत्यागतान्‌ 
वंगेष्वाहववार्तिनो ऽभिलिखिता (वड गेन कीतिभुज | 
तीर्खा सप्तमुखानि येन समरे सिन्धोजिता वाहिका 
य॒स्याद्याप्यधिवास्यते जटनिधिवीर्यानिलदक्षिणः ॥ १ ॥ 


स्पष्टतः आपको यहाँ “गोड़? तो नहीं दिखाई देगा. पर तनिक विंचार-की आँख से | 


| |" 
री 
i] 
| 


गय 
देखने से प्रत्यक्ष हो जायगा कि यहाँ वंग देश में जो जमाव हुआ हे, उसमें गोड़ भी 
अवश्य ही हे, क्योंकि 'शत्रन्समेत्यागतान्‌? का यही अनुरोध हे । साथ ही ध्यान देने को | का 
बात यह भी हे कि यह प्रशास्ति सम्राट चंद्र के निधन के उपरांत की है और 'मुद्राराक्तस | वि 
सम्राट चंद्र के समय का । कहने का तात्पर्यं यह्‌ हे कि बंग ओर गोड़ में भेद स्थापित 
कर हमारी प्रकृत स्थापना दुष्ट नहीं सिद्ध की जा सकती। हम यह भी जानते हैं कि | 
सम्राट चंद्र के उत्तराधिकारी सम्राट्‌ कुमारगुप्त के शासन में यही गोड़ उनकी “भुक्ति, के 
रूप में था, जिसका अधिकार अवश्य ही उन्हें - दाय में -मिला था.। . अस्त, हमारा 
निष्कं हे कि “मुद्राराक्तस’ में विशाखदत्त ने इस “गोड़ीनाम्‌! का उल्लेख जानबूभकर | 
किया है; ओर कुछ आश्वय नहीं कि इसका भोक्ता चिरातद्त्त इसका .कोई संबंधो:भी'| ` 
रहा हो; क्योंकि उसके नाम के 'दत्त' ओर इनकी. दत्त-परंपरा का अच्छा. मेल हो जाता| 
है। स्वयं विशाखदत्त भी तो किसी महाराज के पुत्र और : दत्तधारी ; थे |. . एक वा |. 
ओर | महाकवि कालिदास ने 'रघुबंश' में 'कामरूपेश्वर' को कुछ विशेष रूप से देखा.| . इन 
हे। अज के वे कितने घनिष्ठ थे; इसका पता इसी से. चल जाता है कि सभी लोगों बो| कौ 
छोड़कर वे कामरूप के अधिपति कां हाथ पकड़ते और उसी के साथ विवाह रें | प£ 
लिये हाथी पर से उतरते हैं । तो क्या यह किसी घटना की ओर संकेत करता है! | नेप 
इसे तों इतिहासं. के पंडित ही वता सकते हैं. कि इस व॑गीय युद्धं में कामरूप काभ | (कश 
हाथ थां अथवा नहीं । प्रतीत तों यह होता हे कि इस घोर संग्राम का ही परिणाम था| क्रम 
कि कार्मरूपेश्व॑र इतने प्रिय हो गए थे कि-- उत 
ततोड्वतीयाशु करेणुक्रायाः स कामरूपेश्‍वरदत्तहस्तः | का 
वेदभनिर्दिष्टमथो विवेश नारीमनांसीव चतुष्कमन्तः || ३ ठ 


प्रसंग वश इतना ओर जान लीजिए कि यही कामरूपेश्चर रघुदिग्विजय में. 
` रूप में अंकित होते हैं।. कालिदास कहते - 


x 


१-जंग देश में  जुटकर युद्ध करनेवाले शत्रुओं gd में ( E ) ag से erru & | | 
जिसके करवाल से सजा पर कीर्ति अंकित की गई ; युद्ध में सिंधु के सात मुखों को staat ३). 
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“मुद्राराक्तस? का कार-निर्णयं 


तमीशः कामरूपा 

भेजे . भिन्नकटैनागैरन्यानुपरुरोध यैः || 
- कामरूपेश्वरस्तस्य. . द्वेमपीठाधिदैवताम्‌ । : 
-रलपुष्पोपहारेण . छायामानचं . पादयोः ।।* 


“पादयोः छायाम्‌? का क्या मंहत्त्व हे इस पर अभी विशेषं ध्यानं नहीं दिया 
गया। संभव हे इसमें भी कुछ इतिहास.बोल उठे । 


यह तो; हुई “गोडीनाम्‌? की चिंता । अब कुछ 'मुद्राराक्षस? के 'स्लेच्छों को शोधः 
का आधार बनाना चाहिए | चाणक्य जाल बिछाने की चिंता में मग्न है ।- लेख का 
विषयं चल रहा है.। -सहसा सूक पड़ता है-- - | 


आम्‌ | उपलब्धवानस्मि प्रणिधिभ्यो यथा तस्य म्लेच्छराजलोक्रस्य मध्ये 
प्रधानतमाः पञ्च राजानः परंया सुहृत्तया राक्षसमनुषर्तन्ते | ते यथा-> 


_ कौळतश्चित्रवर्मा मळयनरपतिः सिंहनादो उसिंह 
- काश्मीर; पुष्कराक्षः क्षतरिपुमहिमा सैन्धवः सिन्धुषेणः | 
मेघाख्सः पञ्चमोऽसौ प्रथुतुरगबछ; पारसीकाधिराजो 
` नामान्येषां लिखामि ध्रुवमहमधुना चित्रगुप्तः ware ॥ २ ` 


इन राजाओं में से 'कोलूत? ओर “काश्‍मीर” के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं | 

इनका पता तो आज भी आसानी से चल जाता है। रही 'मलरयनरपंति” ओर 'संधवः 

की बात, सों उनके विषय में यह जान  लेंना चाहिए किं उनका दक्षिण का मलय ऑर 

पश्चिम के सिंध से कोई संबंध नहीं । समुद्रगुप्त की प्रयाग की प्रशास्ति में 'कामरूपं- 

नेपांलकरते पुरादि-प्रत्यन्त-तृपतिभिः” का जो उल्लेख हुआ हे प्रत्यक्ष ही उसमें कहीं 'कुलूत? 

कश्मीर), Tay एवं. सिंधु? का नाम नहीं हैं.। किंतु यदि हम ध्यान से देखें तो उसी 

कैम में Ga और 'वर्वेतक?. प्रदेश भी पड़ जातें हैं। “Gage तनिक नीचे की ओर 
उतर आया हे, नहीं तो 'मंलय” भी उसी में आ जाता । मलयग्रांत के बारे में एक विद्वान. 

का मत है कि वह राप्ती और गंडकी के बीच में था । 'सिंधुदेश? के संबंध में तो कोई 

ही नहीं कि वह सिंधसागर दाब ही-था। aaa (नमक ओर अश्व ) इसी ।को 

पुष्ट करते हैं। 'पारसीक के विषय में विवाद-को कोई आवश्यकता नहीं। उसे आज 


तब कामरूप के राजा जिन हाथियों से दूसरे राजाओं का आक्रमण रोकते ये उन्हीं हाथियों को” 
लेकर इंद्र से. बढ़कर पराक्रमी रघु की सेवा. में उपस्थित हुए । कामरूपेश्वर ने सुवण-पीठ के 
देवता स्थुके चरणों की छाया की ett gets पूजा की । (रघुवंश सर्ग ४, छोक ८३-८४) 
“हों, दूतों से पता चलां है कि उन म्लेच्छ राजाओं में मुख्यतया पाँच पति राक्षस के मित्र | 
अनुयायी हें । वे हैं कोळूत चित्रवर्मा, मळ्यराज पुरुषव्याध्र सिंहनाद, करमीरेश पुष्कराक्ष, | 
मेघं 


नाश करने के लिये चित्रगुप्त की भाँति मैं इनके नाम लिखता हूँ। ( अंक १, 'छो' 
R 
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भी हेम आसानी से पहचान सकते हैं। पर नहीं, मुद्राराक्षस' का पारसीकाधिराज़ 
आज के पारसीक-पति से कहीं विस्तृत भूमि पर राज्य करता था । 'मद्राराक्षस? में केवल 
उसी को 'अधिराज? की उपाधि मिली है । वृह मलयकेतु का राज्य नहीं चाहता । उसे 
तो सिंधुराज की भाँति 'हस्तिवल' चाहिए। बह मलयकेतु का हस्तिबल प्राप्त करना 
चाहता हे और इस बल से ग्रीकां वा रोमकों को रोंदना | ' 


कौलत, काश्मीर आर मलयपति को मलयकेतु की भूमि प्रिय थी । उसका राज्यः | 
त 


इन्हीं के मध्य में था। इसलिये उसे विश्वास भी हो गया कि ये पड़ोसी शासक. ध्वस्त 
कर उसका राज्य भोगना चाहतेहैं | मलयकेतु के प्रसंग में विशेष रूप से ध्यान देने और 
बिचार करने की बात यह है कि उसको सेनापति शिखरसेत है | मलयकेतु की समक में 
यह बात नहीं आती कि क्‍यों मगध के छँटे लोग अमात्य राक्षस को छोड़ कर उसके 
सेनापति शिखरसेन के द्वारा उसके पास आते हें । वह व्यम्र हो अपने कपटी विश्वासः 
पात्र भागुरायण से सस्नेह पूछता E— : 


सखे भागुरायण | विजञस्तोऽहमिहागच्छद्धिमंद्रमटप्रम्ृतिभिर्यथा वयममात्यः 
राक्षसद्वारेण न कुमारमाश्रयामहे किन्तु कुमारस्य सेनापतिं शिखरसेनं द्वारीकृत्य 
दुष्टामात्यपरिणददीताचन्द्रगुत्तादपरक्ताः कुमारमाभिगा मिकणुणयोयादार्श्रयणीयमाश्रयामहे । 
तन्न मया सुचिरमपि विचारयता तेषां वाक्यार्थोऽधिगतः ।? 


भागुरायण ने इसका जो उत्तर दिया बह तो नाटक में पड़ा है। उसकी चिंता | 
क्यों करे । उलझन में डालनेबाली बात तो यह्‌ है कि शिखरस्वामी 'कुमारामात्य” थे। | 
डाक्टर जायसवाल का तो Tag कहना हे कि यही शिखरस्वामी “कामंदकीय नीति” | . 
के भी कतो हैं। उनकी धारणा है कि जैसे geese के 'भरतवाक्य, में विशाखदत्त | 
विक्रमादित्य LN वैसे poe) 
ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को स्तुति की हे वैसे ही शिखरस्वामी ने अपनी 'कामंदकीय | 


नौति’ में। विशाखदत्त ने पूरा 'चंद्रगुप्त नाम नाटक के विचार से रख दिया है तो 


स्नेह की दृष्टि से शिखरस्वामी ने उसका प्रिय नाम “देव? ही रखा हे | 'लीजिए वह | 


मंगलाचरश यह है-- 


यस्य प्रभावाळूवनं aad पथि तिष्ठति। 
` देवः स जयति श्रीमान्‌ दण्डधरो महीपति ; ॥ 3 


१-देखिए गिब्बन कृत डेक्लाइन एंड फाल भव 
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परंतु इससे भी विलक्षण बात यह हे कि इस नीतिग्रंथ में शिखरस्वामी ने 


ज़ | os | 
ल | सट कहा हे-- | | 
से सुनियतमुपहव्यात्‌ FAA शत्रून्‌ । 
ना न हि तिरयति धर्म छद्यना शत्रुघातः | * . | 
| _ ` ` इधर शिखरस्वामी यह आदेश देते हैं उधर शिखरसेन मलयकेतु के सेनापति | 
ज्य बनते ओर उसकी मंडली में मगध के लोगों को भरती करते हैं ओर अंत में उसकी | 
स्त | आज्ञा से. पंच म्लेच्छ नरपतियों का बध कर. डालते हैं । अब इस शिखरसेन के लिये | 
ऑर यह कहना कि इन्होंने 'धरुवदेवी' को 'शकाधिपति! को दे देने की यों ही अनुमति दी, | 
में | ठीक'नहीं। हमें तो ऐसा जाने पड़ता है कि बिद्ठानों ने 'देवीचंद्रगुप्त को समझने में | 
के | उतावली की है और डाक्टर जायसवाल को भी raw की सच्ची पकड़ नहीं मिली है। | 
T हमारी पक्की धारणा हे कि इस शिखरस्वासी ने कूट से पूरा काम लिया और यह सदा | 
चंद्रगुप्त का साथी रहा । पर इस चाणक्य की नीति को समभने के लिये विशाखदत्त | 
फो सममना अनिवार्य है। यह ठीक हे कि विशाखदत्त की सभी कृतियाँ सामने नहीं 
आई', पर जो प्राप्त हैं उन्हीं की कितनी मीमांसा हुई है। हमारी दृष्टि में 'देचीचंद्र- 
गुप्त' के जितने अवबरण अब तक मिले हैं वे ही रामगुप्त के विषय में बहुत कुछ कह 
जाते हैं । प्रमाण के लिये उसका वह अंश लीजिए जिसके विषय में कहा गया है-- 
ता भिन्नस्य प्रस्तुतादत्यस्य त्रिगतमनेकार्थगतम्‌ चिशब्दस्य़ानेकाथत्वात्तेन 
[ zain । यथा देवी चन्द्रशुत्ते द्वितीयेंऽके परकृतीनामाइवासनाय शाकस्य 
ति” | _भुवदेचीसम्पदानेउभ्युपगते राज्ञा रामगुसेन अरिवघनाथ यियासुः प्रतिः 
त] पन्‍नधुवदेवीनेपथ्यः कुमारचन्द्रयुप्तो विशप्यज्नुच्यते À 
a “नास्यंदर्पण? में जो कुछ बताने के लिए यह भूमिका बाधी गई हे वह आगे हे | 
तो यहाँ राम्नचंद्र ओर गुणचंद्र का कथन ही खटाई में पड़ा हुआ है | प्रकृतीनामाश्वासनाय’ 
ह | के संकेत पर बिवाद खड़ा हो गया है। एक इसका अर्थ प्रजां करता है तो दूसरा | 
“मंत्री! फिर भी इसका रहस्य नहीं खुलता | हमारे बिचार में इसका अथ यह्‌ आता हे || 
कि वस्तुतः रामगुप्त चाहता है कि चंद्रगुप्त चला जाय पर उसके हृदय में यह आशंका | 
“बनी है कि बही प्रजा उसके इस कारय से असंतुष्ट न हो जाय । कारण यह हे कि चंदर 
गुप्त को ही राज्य मिला था और वही जनता का प्रिय देव? भी था। अब यदि वहा इसीं 
को | , (geil का नाश निश्चय ही कूटयुद्ध से करे । कपट से शत्रु की इत्या करने से धर्म का नागा नई 
का... होता (२७९७ ee e क. 
त | . २--मिन्न अर्थात्‌ प्रस्तुत से दूसरे का, त्रिगत था अनेकार्थगत; त्रि शब्द से तातं है अनेक, इसी- 


`. लिये यहाँ. (दो अर्थबाला? भी अर्थ हो सकता दै। जैसे दिवीचंद्रगुपत' के दूसरे अंक ee 
` रामु ने प्रकृतियों की शांति के ल्यिंःशक को दुदैवी के समर्पण का अवसर उपस्थित होने 
पर, शत्रु को मारने के लिये जाने को प्रस्तुत भुवदेवी का वेष धारण किए माए ARTE सेकहा। 
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प्रकार के साहस? में मारा जाता है तो भी रीमगुप्त की बन आती है ओर यदि | E . 

i विजयी हो जाता है तो भी उसका शत्रु मारा जाता है। दोनों दशाओं में उसका | | 
हित होता है-चाहे घर का शत्रु मरे चाहे बाहर का, मरा तो Mga न! कित | .. 
अड्चन यह आ गई है कि अपनी प्रिय पत्यी के लिये भाई को काल के मुंह में भेज रहा | 
है--ऐसे भाई को भेज रहा हे जो बांप का दुलारा, लोक की आँखों का तारा और 
qad: राज्य का अधिकारी था। उसके निधन के कारण विसव होने में क्या | 
आशंका थी ! रामगुप्त जैसे कायर, क्रूर और BU शासक को कोत चाहता ? निदान 
प्रम-प्रदशेन की आवश्यकता पड़ी । उसका विज्ञापन किया गया । ,इंससे चट | 
लाभ तो यह हो गया कि wat को विश्वास हो गया कि रामगुप्त नहीं. चाहता कि. 

चंद्रगुप्त ऐसा साहस करे, यह तो वह अपने आग्रह से कर रहा हे ओर बरबस ध्रुबदेवी | 
के रूप में वहाँ जा रहा हे । उधर 'धुबदेबी? देखती हे कि राजा waeat (बने 


हुए चंद्रगुप्त ) को नहीं भेजना चाहते, चाहे किसी दूसरी देवी को भले ही भेज दें। | उप 
यही 'नाव्यदूपणकार का इष्ट हे ओर यही कारण हे कि जब ध्रुबदेवी सुनती हे कि | शः 
“देवीं त्यजामि बलवांस्त्वबयि Asg» तब स्वतः कुछ बोल उठती हे और नाटककार | सह 
स्वयं विधान करता हे “अन्यस्तरीशंकया ध्रब देबी ।? २ “देवीचंद्रगुप्त' का वह प्रसंग ह-- | वह 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ न खल्वहं त्वां परित्यक्तमुत्सहे | e Eo 
प्रत्यग्रयोवनविभूषणमंगमेतत्‌ 
रूपश्रियं च तव यौवनयोग्यरूपाम्‌ || È 
भक्ति च मय्यनुपमामनुरुध्यमानो |> 
देवीं त्यजामि बलवांस्त्वयि मेष्नुराग; || न | 
अन्यञ्जीशंकया धुवदेवी:--यदि भत्ति अवेक्खसि तदो ममं व भाइणि परिच्यति | | - 
रामगुप्त प्रकृति! के आश्वासन के लिये यहाँ तक कह जाते हैं कि | ओ 
त्यजामि देवीं तृणबत्त्वदन्तरे । x 
त्वया विना राज्यमिदं हि निष्फलम्‌ || सेर 
उढेति देवीं प्रति मे दयाछुता | | चा 
वयि स्थितं ईसावनिवन्धनं मनः |) - 7 = 
| 
‘2a को छोड़ दूँ, पर तुम्हारे प्रति मेरा ढ़ है | 7 
२--दूसरी at की a से प्रवदेवी | LU | 


३--उठो, उठो | तुम्हे छोड़ने की मुझमें = ES 
यौबन के अनुरूप तुम्हारी सुप्री कमो ण at sn नित जन ale 
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| | .. 'इढेति देवीं प्रति मे दयालुता*से अभी तो ध्रुबदेवी यह जानकर प्रसन्न हो जाती 
राका | है कि वस्तुतः राजा रामगुप्त की रति तो उंसी में हे पर करे क्या | तपस्वी विवाहिता 
कितु | ,होने के कारण अन्य पर भी दयादष्टि रखता है: तथा कुछ और प्रेम॑प्रलाप सुनने के 
रहा | बाद बह कहती ees इयं सा अज्जउत्तरस करुणायदा? परंतु स्थिति का ठीक ठीक 
और | पता होने के अनंतर उसकी यह दशा हो जाती है-- 2 

क्या 


रम्यां चारतिकारिणीं च करुणाशोकेन नीता दशाम्‌ | 

_ तक्कालोपगतेन राहुशिरसा ग्रस्तेव चान्द्री कला ॥ 

` . पत्युः क्कीबजनोचितेन चरितेनानेन पुंसः सतः | 
लज्जाकोपविषादभीत्यरतिभिः क्षेत्रीकृता ताम्यति ॥२ 


अतएव हम देखते हैं कि-अपने मन का पाप छिपाने के लिये रामशुप्त ने जो 


a 


Ec 
दें। | उपाय रचा था वह उसके प्रतिकूल पड़ा। बाहरी शत्रु तो मारा गया पर घर का 
fi | शत्रु घर में भी हावी हो गया । निदान उसके अंत की चिंता हुईं। माधवसेना को शायद 
कार | यह काम सौंपा गया । वह चंद्रगुप्त को पंजे में लाने लगी । चंद्रगुप्त ने भाप लिया | 
हे- | वह कहता हे ` ; : 


प्रिये माधवतेने त्वमिदानीं में बन्धमाज्ञापय | 

; ‘ae किन्नरकंठि बाहुलतिकापाशः समासज्यताम्‌ | 

| हारस्ते स्तनबांधबो सम SEAE पाणिद्वयम्‌ ॥ : 
` पादौ त्वज्जघनस्थळप्रणयिनी संदानयेन्मेखलाम्‌ | 
qi त्वदूगुणबद्धमेव हृदयं बन्धं पुनर्नाहति l? 


| . ` अधं पुननौहति! पर ध्यान देनेसे अवगत होता है कि इस प्रेमप्रसंग के मूल में कुछ 
| और भी हे । ध्वनित तो ऐसा होता हे कि जब चंद्रगुप्त विजयी हो गया और घर बाहर 
चारों ओर उसकी कीर्ति छाने लगी तब रामगुप्त को कुछ दूर की सूझी | उसने माधव- 
सेना को अपना अख बनाया और उसके द्वारा उदार चंद्रगुप्त का काम तमाम करना 
चाहा। उधर चंद्रगुप्त ने देखा कि मेरा जीवन संकट में घिर गया हे । एक ओर तो 
धुबदेवी का प्रेम बढ़ता जा रहा हे और दूसरी. ओर रामगुप्त की घातक नीति रंग 


१-यही आर्यपुत्र की वह करणता है। - E 

- २-करुणा तथा शोक से रम्य और अरतिकारिणी अवस्थाको प्रास हुई (सम्राशी), उस समय उपस्थित 
राहुद्वाशं ग्रस्त चंद्रकला की भाँति पुरुष होते हुए भी पति के कलीबजनोचित व्यवहार से, 
रुज्जा; क्रोध, शोक, त्रास और-असूति की क्रीडोभूमि बनी वह सम्राज्ञी व्याकुल है। 

| SRR amaa, तुम अब मेरे बंधन की आज्ञा दो । oe 

~ - : है किन्नरकंठि, Ras में अपनी बाहुलता का पाश डाल दो । तुम्हारा हार मेरे दोनों 

हाथ बाँध, ले | तुम्हारी मेखला मेरे पैर जकंड़ ले | किंतु. तुम्हारे गुणों से पहले ही Far 
हुआ मेरा हृदय फिर बंधन के अनुपयुक्त: है 4 _ wee a 
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बदलती जा रही है । निदान उसने सोच लिया कि पागल का बाना लो ओर अपनी | 
A आत्मरक्षा करो। तनिक सोचने और विचारने की बात हे कि चतुथ अंक में तो 'मांधब- | 
सेना” का प्रसंग आता है और पंचम अंक में उसकी उन्मत्तता का। 'देवीचंद्रगुप्त' के | 
Wak अंक में कहा गया है कि उन्मत्त चद्रगुप्त शत्रु से डरता हे । देखिए-- 


“बं स्वापायशंकिनः कृतकोन्मत्तस्य कुमारचन्द्रंगुतस्य चन्द्रोदयवर्णनेन प्रवेश प्रति पादिकेतिः | गा 
ओर फिर इसी अंक में बताया हे कि र य 
“इयमुन्मत्तवेषस्य चन्द्रगुप्तस्य सदनविकारगोपनपरस्य मनाकशत्रुभीतृस्य राजकुछः | 
गमनाथ निष्क्रमसूचिकेति ।”* A | 
इसमें तो तनिक भी संदेह नहीं कि यह “अपाय? की शंका रामगुप्त की ओर से | . 
हो रही हे ओर वही चंद्रगुप्त का शत्रु भी हे । 'शब्रुभीतः का सीधा अथे रामगुप्त ही से | 
> न कि शकाधिपति से। भान तो यही होता हे कि इस 'क्ृतकउन्मत्तता? का 'देवीचंद्रगुए me 
में वही महत्त्व ह जो कृतकलह्‌ का 'मुद्राराक्षस! में । अजब नहीं कि 'देवीचंद्रगुप्त का | fp 
माधवसेना 'मुद्राराक्षस' की विषकन्या निकले जो चंद्रगुप्त की जगह रामगुप्त के प्राए | समम 
ले और चंद्रगुप्त का मार्ग प्रशस्त बना दे । अभी चंद्रगुप्त का जो रूप सामने आया ६ | नही 
उससे यह तो नहीं कलकृता कि बह रामगुप्त का वध करने जी रहा हे । उसे तो इस | मनोर 
j समय अपने प्राण ओर प्रेम की चिंता बावला बना रही हे । इस अवसर पर किसी क | डा 
ध की कहाँ सूझती हे | जो हो, हम इस प्रसंग को यहीं छोड़, अब कुछ शकाधिपति की |` उत्स 


चिता करना चाहते है ओर यह प्रत्यक्ष दिखा देना चाहते हैं कि 'मुद्राराक्षस! से उसका | जह 
कितना लगाव g | | 


धारा के प्रसिद्ध विद्याव्यसनी राजा भोज ने अपने खंगाररूपकः ग्रंथ में दिवी 
चंद्रगुप्त से कुछ अवतरण दिए हैं, जिनका प्रकाशन श्री सरस्वती ने अपने एक लेख | 
में किया है। उसका एक विचारणीय अंश है-- | 


सत्रीवेषनिद्दतश्रन्द्गुप्त; शत्रो स्कन्धावारमलिपुरं शकपतिवधायागमत्‌_।3 
उधर विख्यात बाणभट्ट का कथन 8 


अरिपुरे च परकलत्रकामुकं कामिनीवेशरुसश्चन 
न्द्रगुप्तः शकप्रतिम bd 
इस पर शंकराचाय को टीका 3 ट m : t~a 
—— भ्र 
१--अपने विनाश की आशंका करनेवाले कृत्रि मे 
- म उन्मत्त से à 
ती कुमार चंद्रगुप्त की चंद्रोदय वर्णन oe 


९--यह राजङुल में जाने के लिये कामविकार को छिपनि में गात्र से हुए, : 
` _ जातात नी Gore हे। पसर बु हे कुछ रे इ 

eet चंद्रगुप्त शक्ति को मारने के लिये शत्रु के शिविर अछिपुर में गए ये। 

PET GASES १०, पर ०२. ० 20 6 5 

. ४“युअरिर में परख्री-कामुक कशपति को स्रीवेषधारी izga ने मारा] 
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शकानामाचायः शकाधिपतिः चन्द्रगुसश्रातृजायां श्रवदेवीं प्रार्थयमानः 
a Na स्त्रीवेषजन. परिवृतेन कप 
चन्द्र गुप्तेन श्रुव देवीवेषधारिणा - रहसि व्यापादितः | 


शंकराचार्य ने “ख्रीवेषजनपरिवृतेन रहि व्यापादितः से स्थिति को तो स्पष्ट कर 
दिया है पर स्थान का पता नहीं दिया हे | यह कास किसी अन्य कवि के दरारा हो गया 
है । बह.कहता हँ-- i 


दा रुद्धगतिः खताधिपतये देवीं भ्रुवस्वामिनीं, 
` यस्मात्‌ खण्डितसाहसो निववृते श्रीशमंगुप्तो रपः ॥ 
तस्मिन्नेव हिमाल्ये गुरुगुहाकोणक्वणत्किनरे _ 
` गीयन्ते . तब कार्चिकेयनगर्जीणां . गणैः ` कीर्ञ॑यः ॥ 


a 


श्रीशमंगुप्तर और 'खसाधिपति? को तो विद्वानों ने wens मान लिया है और 

एक मत से 'श्रीरामगुप्त? ओर “शकाधिपति’ को ठीक ठहराया है पर कात्तिकेयः के अथ के 

विषय में कुछ विवाद हे । डाक्टर श्री अनंत सदाशिव अल्तेकर उसका अर्थ कुमारगुप्त 

सम्रभते हैं, तो डाक्टर जायसवाल उसे नगर के साथ जोड़ देते हैं -किंतु उसका अर्थ 

et बताते | हमारी दृष्टि में इस कात्तिकेय का संकेत है श्रीकंद अथवा श्रीस्कंद | यदि 
मनोयोग के साथ देखा . जाय तो इसमें उक्त स्थान का स्पष्ट निर्देश किया गया है! 

| Mitts का संकेत हे. श्रीकंदधार, तो 'नगरस्री! का अभिप्राय है कालिदास की 
| .स्सवसंकेतिनीः | यदि यह ठीक है तो उस स्थान का सहज में ही पता लग जाता है 
"हाँ पर शकाधिपति का.वध हुआ था | 


श्रीकंदधार के संबंध में श्री जयचंद्र विद्यालंकार का कहना है-- 


oe कुल्लू की पूरन पीठ से कनौर at तरफ- फिरते समय हिमालय की 
गमश्शंखला ने भीकंदधार नाम की अपनी एक बाँहीं भागे बढ़ा दी है, जो व्यास 
सौर सतलज के पानियों को बाँटती अर्थात्‌ Gee को कनौर से अलग करती है ।४ | 
Ae थरी जयचंद्रजी. ने 'कनौर? को 'किन्नर? तो मान लिया है पर कहीं श्रीकंद का पता 
| हो दिया कि वस्तुतः वह क्या है। क्या उसे श्रीस्कंद का रूप मानने में कोई आपत्ति 


| | oer >> = ९... = z r 

| | को के आचाय॑ शकाधिपति को, जो चंद्रगुप्त के भाई की पत्नी को प्रांत करना चाहते थे, 
a का वेश धारण किए हुए तथा अन्य ख्रीवेषधारी व्यक्तियों सहित चद्रगुस ने एकांत 

.. मे मारा । मम T me ; ह 
p | २-३: i , p k 3 डक ल व. = x : j à 
` = से राजा stage रुदगति हो तथा साहस को त्याग देवी भ्रुवखमिनी को ( शत्रु को ) 
कर छोटे थे उसी हिमालय में जिसके गुरुगुहाकोण मे किन्नरों की वाणी गूज रही है कार्चिकेय 
: TR को स्त्रिया तुम्हारी कीर्ति-कथा का गान करती हैं। --राजशेखरक़त काव्य-मीमांसा, गायः 
ay ओरिएुंटळ सिरीज संख्या १, 7S vol ; camels 
| ae Wy E re pees का ee i 
{> ह भूमि भोर उसके निवासी, परिवर्धित संस्करण, GAT आगरा, सं० १९८७ बि०, ए४१४८॥ | 
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| | d 


Mr Áx 3 ee ` im सकदृधौर } 
है ! भोज के दिए हुए अवतरण में जो 'स्कंद्धार! शब्द आया हे.वह भले हो श्रोस्कंदधार |. 


न हो पर इसमें तो संदेह नहीं कि शकाधिपति का वध यहीं कहीं हुआ था । 'गुरुगुहाकोण' | बा! 
का 'कोण! कहीं इसी बढ़ी हुई बाहीं की ओर भी तो संकेत नहीं करता ? एक बात और | | 
“रघुवंश? में भी इस देश का वर्णन कुछ इसी ढंग से आया है। देखिए-- | 
` तत्र जन्यं रघोधोंर पर्वतीवैर्गणेरभूत्‌ | — | 
नाराचक्षेपणीयाइ्मनिष्पेषोत्पतितानलम्‌ ॥ MS ` 
दारेरुत्सवसंकेतान्स कृत्वा विरतोत्सवान्‌ | E 
जयोदाहरणं agaaa किन्नरानू॥" || | 


जो हो, उक्त पद्य के 'किन्नर' और “नगरख्त्री? का मेल तो इसी किन्नर? और इसी | 
“उत्सबसंकेतः से खाता हे और सच पूछिए तो यह 'पर्वतीय? भी 'मुद्राराक्षस? के ad | 
का प्रदेश है | डाक्टर जायसवाल ने भी एक प्रकार से इसी मत का प्रतिपादन किया है। | 
उन्होंने जालंधर के 'अलिवाल? अथवा काँगड़ा के 'अलिपुर' को प्रमाण माना है | 


` अब तक्‌ 'देवीचंद्रगुप्त' एवं रामगुप्त के संबंध में जो कुछ कहा गया हे उसका | _. 


अभिप्राय यह हे कि हम 'मुद्राराक्षस' के मम को भेद सकें। 'मुद्राराक्षस?में जो बार बार । *" 
दिवः ओर 'श्रीचंद्र a प्रयोग हुआ हे बह इसी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का प्रसाद है, कुछ a 
महाराज चंद्रगुप्त मौये का प्रिय नाम नहीं । इतिहास इस बात का साक्षी है कि चंदगुप |... 
wie का पूरा नाम ही चंद्रगुप्त था । कुछ केबुल चंद्र नहीं, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्यका |. १ 
मूल नाम कवल “चंद्र! ही था, कुछ पूरा चंद्रगुप्त नहीं । गुप्त तो बंशगत उपाधि at इसके | 7 


अतिरिक्त 'देव भी उसी का नाम था, कुछ चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं.। परंतु विशाखदत्त | 
इन्हें नाटक में इस प्रकार खपा दिया है कि सहसा किसी का ध्यान ही इस ओर नहीं ह| एत 
जाता । इसी प्रकार 'मुद्राराक्षस? में विशाखदत्त ने "राजाधिराज? और “अधिराज शब्दो |. ९. 
का व्यवहार्‌ भी कुछ बिचार कर ही किया है । “अधिराज? शब्द का प्रयोग केवल 'पारसी: | 
काधिपति? a लिये हुआ है और 'राजाधिराज? का केव्रल सम्राट के लिये । चाणक्य की | 

टूटी फूटी भोपड़ी देखकर कंचुकी कहता है--“अहो राजाधिराज मत्िणो. विभूतिः” तो | 
इतकलह में चाणक्य चंद्रगुप्त पर व्यंग्य छोडता है-- ... . - | 
एतत्‌ कृतं राक्षसेन | मया पुनज्ञीतं es 


a 
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मुद्राराक्षस? का काल-निणंय SY 


qtq उधर राक्षस मलयकेतु की 'राजाधिराज' के पद पर आरोपित करना नहीं 


| 

होणा | बाहेता, क्योंकि TE कहता है-- 

| 

गैर | कुमारस्याधिराजशब्देनातिरस्कृते कुमब्रशब्दे कुतो मे शिरोवेदनायाः सह्यता । 
वो कुमार मलयकेतु वस्तुतः था क्या ? उत्तर उसी 'मुद्राराक्षस! में धरा है-- 
: एतेषु प्र्रमभणितास्त्रयो राजानो मलयकेतोर्विषयमिच्छन्त्यपरे इस्तिबलं कोशं च |* 
अथवा . 

l अमात्यराक्षसेन विज्ञापितो: देवश्रन्द्रगुतः प्रयच्छति मलयकेतवे पित्र्यं विषयम ।3 

इसी | ड 

तक! विषय? शब्द का सच्चा संकेत ग्रहण करने के लिये आवश्यक है-- 

x 

RI स्वकं स्वकं विषयमभिप्रस्थिताः पार्थिवाः ।* 


अस्त, 'राजाधिराज’, अधिराजः और “विषयपति? को सामने रखकर बिचार 
| करें तो अबगत होगा कि शकाधिपति अथवा पारसीकाधिराज मलयकेतु के विषय 
> अर्थात्‌ पर्वतीय देश सें आ गया था औरं यहीं राजाधिराज अथवा गुप्तसम्राट्‌ रामगुप्त 
से उसका सामना हुआ । यहाँ यह्‌ भी ध्यान रखना चाहिए कि पबतीय का पड़ोसी 


गु 

र |, sage सीधे गुप्त-साम्राज्य में आ गया था । प्रयाग की प्रशस्ति इसका पुष्ट प्रमाण हे कि 

ch | पुर का शासन समुद्रगुप्त के हाथ में था। जान पड़ता है कि विषयपति पवतीय ने 
शकाधिपति का साथ दिया और रामगुप्त सहसा उसके घेरे में आ गए। 'मुद्राराक्षस' में 


राक्षस का चक्र यहीं से चलता है। तपस्वी 'करभकः पाटलिपुत्र की लंबी दौड़ से उब 
कर कहता ह | 


योजनशतं समधिकं को नाम गतागतमिह करोति । 
अस्थानगमनगुवी प्रभोराज्ञा यदि न भवति S 


१--जब तक कुमार की इस Gare उपाधि को अधिराज शब्द इटा नहीं देता तब तक मेरी RRE 
वेदना कैसे सह्य हो सकती है ? ( अंक ४, शलोक १२ के उपरांत ) 
zal से पहले बताए गर तीन राजा मल्‍्यकेत के विषय को हस्तगत करना चाइते हैं, शेष 
दोनों उसके हस्तिबठ और कोश को | ( अंक ५) ठोक १० के पूव ) ; 
२-- “अमात्य राक्ष के अनुरोध से 2a चंद्रगुत मल्यकेतु को उनके पिता का विषय देते हे ।. 
नेक ७, छोक १७ के पूव ) | 
4 || “सब राजा अपने अपने विषय की ओर गए | (अंक ३, छोक रे केपूव) . 
सो योजन या. इससे ot अधिक की याता कौन करे, यदि. अस्थानगमन के, फारण FEN व 
|. .परथुकी भाज्ञान हो? ( भंक ४, छोक १) ह. 
. है 
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` ` से उच्चलित जल्वाले समुद्रों की भाँति कुसुमपुर 
२--सवसे आगे खस और शाबर सेना प्र 


__ नति कुमार के चारों ओर रहें । ( अंक ५, छोक ३१.) - 
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कहने को तो विशाखदत्त ने 'मुद्राराक्षस? में पारसीकाधिपति को. पारसीधिकाराज् | | 
बनाया है पर कहीं उन्हें इस अधिराज” शब्द की योग्यता नहीं दी।गई È । हम देखती हैं | 


कु गैकाधि ; rR | fat 

कि ज़िषयपति मलयकेतु की अधीनता में बह पारसीकाधिराज चंद्रगुप्त पर आक्रमण | आरा 
करने के लिये आंतां और शिखरसेन के हारा हाथी के पैरों तले रोंद दिया जाता है। | कुम 
विशाखदत्त उसकी कैसी गति बनाते हैं यह प्रत्यक्ष हे। इसको ओर स्पष्ट करने की आव- = 
श्यकता नहीं | हॉ, चाहें तो इसे 'शकाधिपति! की करनी का फल समक लें | बॉ 
पहली बार मगध पर चढ़ाई करते समय पारसीकाधिराज चंद्रगुप्त के साथ न थे। | बारे 

डस समय तो-- op | US 
* अस्ति तांवच्छकयवनकिरातकाम्बोजपारसीकबाह्ीकप्रभतिमिश्चाणक्यम-* | हः 

तिपरिण्दी तैश्वन्द्र गुसपव तेश्वरबलैरुद धिभिरित्र॒प्रल्योचलितसलिले: समन्तादुपरुद्ध | 
कुसुमंपुरम्‌- ` | सम 


ya प्रकट हे कि उस समय शुक, यवन, किरात, कांबोज, पारसीक अर बाह्वीक 

सेना के अंग होकर आए थे, किंतु इस समय का संघटन उससे aaa भिन्न था । इसमें | - 

'कश्मार, GAT, सिंधु, मलय आर पांरसीक के शांसक योग दे रहे थे ओर पर्वतेश्वर | | रही 

का पन उनका अशुआ वना हुआ था । इस संघटन में राक्षस का हाथ था, पर मूलतः | नही 

यह मगध-साम्राज्य के बिरोध में उठ खड़ा हुआ था जिसका अंत चाणक्य की नीति |. यदि 

अथवा चंद्रगुप्त की शक्ति ने कियां। मेहरोली की प्रशस्ति से fag ही है fe चंद्रगुप़ |... सि 
3 प | 


` 


विक्रमादित्य ने सप्तमुखानि! को पार कर सिंधु के बाह्नीकों को परास्त किया। ग्रस्त '| मान 

SAR के सभी म्लेच्छ शासकों को श्रीचंद्र! अथवा 'देव का शत्रु समभना ठीक ae 

होगा और उन्हे मौय की अपेक्षा गुप्त! के साथ दिखाना ही विशाखदत्त को इष्ट होगा| | सेक 

a ah ने 'कुसुमपुर पर सहसा झपटने की जो योजना तैयार की-थी बह तों | था. 

सके पट में ही te गई, किंतु उसकी सेना का संघटन इस प्रकार हआ-- | नहीं 

Fe पुरस्तात्‌ ` खसात्ररगंथे alas व्यूढसैन्यै- bs ङ 

गारारमध्ययाने यवनख्पतिभिः संतिधेयः प्रयत्न: | ह है 

न TAT तिष्ठन्त॒ वीराः शकनरपतयः संभताश्रैव zà: ini 
Aeara fare: पथि परिषणुंवाद्राजलोक: कुमारम्‌ EÈ 


—7 ; E किरात 5 5 र re कांबोज k . > < क 
१-शक, यवन, किरात, बोज़, पारसीक, बाहीक आदि की तथा पवतेश्वर की सेनाओं द्वारा प्रळय 


पुर ह मोति बिरा हुआ है। ( अंक २, श्त 


थान करे, फिर मेरे पीछे व्यूह बनाकर गांधार सेनां. 


` और ववनराज बीच में रहे । हूर्णो के साथ गक्तिशाढी शकराज पीछे नळे सेब कोद ale 
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. “भुद्राराक्षस’ कां. काल-निणेय SE 


प्रस्तुत पद्य के शुद्ध पाठ के विषय में विद्धान्ों में विवाद है । परंत इतना तो 
d ही हे कि “शक, यवन’ ओर ‘gap भी इसमें अवश्य हैं। शक और हण का 
मण गना इतिहास के पंडितों को खटकता हे । राक्षस ने कहा था--“उच्यतांमंस्मङ्वचनात्‌ ` 
ह्‌ कुमाराबुयायितो राजानः |?” इसका वास्तविक और सच्चा संकेत क्या है, यह ठीक नहीं 
बिः | कहा जा सकता | अंतिम पद में जो 'कोलूताद्य” का प्रयोग हे. उसके भीतर तो पहले के : 
ˆ | बाँच म्लेच्छ राजा अवश्य ही आ जाते हैं. जिनमें पारंसीकाधिराज भी हैं, पर शेष के 
थे। | बारे में क्या कहा जाय ! क्या विशाखदत्त कां कुछ बिशेष विचार था जिसकी प्रेर्‌ 
` | में उन्होंने ऐसा किया अथवा राक्षस की शक्ति के प्रदर्शन के लिये ही सबको समेट लिया ? 
हमें तो दूसरा पक्ष ही ठीक दिखाई देता हे। हम यहाँ इस विवाद में उतरना नहीं 
चाहते । हमें तो केवल यह बताना हे किं aw शाब्द आ जाने से ही TAT को « 
| समय इधर नहीं घसीटा जा सकता। कालिदास ने भी तो हणों का उल्लेख किया है-- 
न तत्र हूणावरोधानां भर्तृषु व्यक्तव्रिक्रमम्‌। - 
n कट टलादेशि. , बभूव रघुचेष्टि तम्‌ ॥२ 


| रही उनके लिये 'वंछ्षुतीर' और adie की खींचतान | at विशाखदत्त के सामने 
नहीं ह; क्योंकि सिजुतीर के नाथो का वर्णेन 'कोलूताद्यः में समा चुका है। अतएव 
|: यदि कालिदास के अनुरोध से मानना हो तो gat को -बंचुप्रांत.में ही माना होगा, 
|. सिधुप्रांत में नहीं। विशाखदत्त ते तो एक प्रकार से aut को. शकां का सहायक मात्र 
` माना हे, उनके-संग्राम की कहीं चर्चा नहीं को हे । निदान मानना पड़ता है कि ew 
| शब्द के कारण हम विशाखदत्त को ओर. भी किसी अबंतिवमा के समय में नहीं रख 
| सकते। कन्नोज के अवंतिवर्मा के समय-में तो भारत में हूणां का सिक्का काफी चल चुका 
या आर वे मुँह की भी खा चुके थे, क्रिंत मुद्राराक्षस? में कहीं उन्हें भारत. में जगह 
| नहीं दिखाई देती। महाशय काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग ने. तो 'चीणहूणेश को शुद्ध 
| पाठ माना है। फिर तो हूण अपने मूल देश में पहुँच जायेंगे ओर बेचारे विशाखक्त्त 

` कालदोष से भी मुक्त हो जाँयगे। मोय़े-काल में भी तो.हूण अपने मूल देश में बसते - 
हा थे ? फिर कालदोष केसा ? र 


| : - _ कालदोष के प्रकरण में हम तड़ाक से कह सकते हे. कि “भरतबारक्य” में कभी | 
Satay का उल्लेख हो ही नहीं सकता | विशाखदत्त जैसे निपुण नाटककार की 
` कीने कहे, यह तो कोई कविबंधु नाटककार भी नहीं कर सकता । कहाँ तो बिशाखदत्त 
` का:राज्षस कहता है-- 
` कार्योपक्षेपमादौ तनुमपि रंचयस्तस्थ विस्तारमिच्छन्‌ , 
बीजानां गर्मितानां फलमतिगहनं IRVA । 


क "ण eR E eure 

हमारी आज्ञा से कुमार के अनुयायी राजाओं से. कहो । ; 
tti के पराक्रम की अभिव्यक्ति हुणों के प्रति ऐसी हुई. कि उनकी (हूर्णो ) ISH कारण 

` ` ल्जावश उनकी स्त्रिया के कपोल रक्तवर्ण हो गए | ( रघुबंश, सगं 3४६ Ss ६4२) 
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कुर्वन्‌ बुद्धयाविमंशे प्रभ्नतमपि पुनः संहरन्‌ कायजातं 


कर्ता वा नाटकानामिममनुमवति क्लेशमस्मद्विधो बा | | न | 


. ~ AN क, 6 j | 
आर कहाँ नाटक समाप्त होते ही परितोष ओर मंगल के “लिये अवबंतिवमां को वराह- 
भगवान्‌ के रूप में खड़ा कर देता हे जिनका नाटक से. कोई दूर का भी संबंध नहीं। | 


| 


भला यह कहाँ की कुशलता है? विपत्तियों के वितर्क से प्रतीत होता हे कि “कुकवि- | 


कृतनाटकस्येबान्यन्मुखे5न्यन्निवेहरे” जैसे अपने सिद्धांत को रूप. देने के लिये ही | 
उसने 'भरतवाक्य” की सृष्टि की है और मुख! में चंद्रगुप्त को रखकर ‘fate में | 
अधंतिवर्मा को उगल दिया है। हमारी समक में तो इस भद्दी भूल कों ओर अधिक | 
आश्रय देना बुद्धि का उपहास करना है। समक में नहीं आता है कि जब कहीं से कोई | 
सूत्र भी अवंतिवमा के पक्ष में नहीं आता तब एक भ्रष्ट पाठ के आधार पर ही विशख- | 
दत्त को क्यों इधर उधर नचाया जाता हे ? क्‍यों अवंतिवर्मा, रंतिवमा, दंतिवर्मा और | 
परोक्ष में न जाने का क्या क्या पाठ खड़े किए जाते हैं ओर तपस्वी विशाखदत्त इधर | 
ठोकरे खाते फिरते हैं ! देखिए न हमारे लिपिकारों ने कवि को कहाँ से कहाँ उछाल | 
दिया और हमारे मीमांसकों ने भी उन्हीं से उनको लोक लिया | -कवि भी .क्या कोई | 
बवंडर का पात ठहरा, जो हवा के झोकों के साथ हवा में जुड़ता फिरे और स्थिर | 
होने को उसे कहीं ठौर ही न मिले ! भला सोचिए तो सही कि जिस “सिंहनाद? ने | 
इतिहास में वर्धन? ओर “वमा? की ओर से eat से लोहा लिया था उसी का पवित्र | 
नाम नाटक में स्लेच्छों की कोटि में केसे आ. गया ? यदि विशाखदत्त का कन्नोज के | 


If- 


अबंतिवमो से तनिक भी लगाव होता तो वह इस नाम को तो इस प्रकार म्लेच्छ । | . 
नो पो Leg qo: 
. बनाता | हमारा तो निश्चित ओर ठोस मत हे कि विशाखदत्त का किसी अवंतिवर्मा | 


से कोई संबंध नहीं हे । जिस 'चंद्रमहण के कारण कश्मीर के अ्र॑तिवर्मा विशाखदत | 


के अन्नदाता बने उसमें कुछ सार नहीं। फिर भी यहाँ उस पर थोड़ा विचारं कर देगा > 
९ र 


ह्म ठीक समभते हैं । | 


सो प्रस्तावना से इतना तो व्यक्त ही है-कि वास्तव में 'चंद्रम्रहण? था.नहीं, किंतु | 

नटी को भ्रमवश चंद्रमहण का विश्वास हो गया था। कारण यह था कि लोग बूट | 

` भाषा में चंद्रगुप्त के हण की चर्चा करते थे और भोली नटी ने उसे चद्र्रहण समर्भ | 

` लिया था, बस इसी बात को लेकर किसी निष्कर्ष पर कूद पड़ना कहाँ की बुद्धिमत्ता रै | 
` कुछ इसका भी तो विचार चाहिए ९ क्या सन्‌ ८६० ६० के MR a 


Mo 


हो नहीं सकता ! फिर उसके लिये हमारे अहराभक्तों ने क्या किया? हमें नया i 


i गोचर होता है कि महण का यह प्रमाण भी हमारे पक्ष में हे। कारणं यह है 
: / z र 
उसका बाद में विस्तार करते हुए, प्रच्छन्न बीजरूप कार्य का झे 
ee Ae हुए, बुद्धि से बिचार कर फैले हुए कार्यसतू को समेट 
ae नाटककार, ये दोनों र Sar का अनुभव कर 
( अंक ४, इस्मेक ३ ) oy : हाल 2 के a a Se 
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'मुद्राराक्षस” को काल-निणाय = 


| a 
| वराहमिहिर ने अपने ग्रंथ बहदू-संहिता? में इस धारणा का उपहास किया है कि बुध- 
| ग हो जाने से ग्रहण नहीं लगता । यदि यह ठोक है तो विशाखदत्त का समय 
बराहमिहिर. से पहले उस समय होना चाहिए जब यह धारणा सामान्य रूप से प्रचलित 
एही हो। यह तो निश्चित ही है कि ज्योतिषविद्या की गुप्त-साम्राज्य में ज़रितनी खोज 
हुई उतनी पहले किसी शासन में नहीं हुई थी। विशाखदत्त गुप्त-साम्राज्य के आदि 
में थे, अंत में नहीं, अतः वही समय इसके लिये उपयुक्त हो सकता-है; कुछ अवंति- 
में | बमो का नहीं जों वराहमिहिर के वाद में हुआ आर जिसका पता इतिहास में भी 
| खोजने से"मिता है.। 
rae के समय-निधारण में कुछ साहित्य के भीतर से भी सामग्री ली 
गई है और एक सज्जन ने मंदसोइ के उत्कीणे लेख की शैली से उसकी तुलना कर उसे 
उनके बाद का बताया है । किंतु एक दूसरे महोदय ने उन्हीं के प्रमाण के आधार पर 
उसको उलट दिया हे ओर स्वयं मंदसोर के लेखक को ऋणी ठहराया हे। इसी प्रकार 
अति प्रचलित श्लोक “प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः” के आधार पर कुछ लोगों 
ने विशाखदत्त को भतृहरि के उपरांत बताया था, परंतु दूसरे लोगों ने इसे भी उनके 
प्रतिकूल ठहरा दिया । इस प्रकार लेन-देन के झगड़े साहित्य में चलते ही रहे, पर 
अभी तक उससे कुछ निर्णय न हो सका । सो इस जन का ध्यान भी इस ओर “मालती- 
| माधव’ के अध्ययन से हो ger! इसे विश्वास हो गया कि “मालतीमाधव” 'मुद्राराक्षस? 
के | से भरपूर प्रभावित है और वह “मृच्छकटिक” को भी नीचा दिखाने के लिये लिखा गया 
| हे). “मालतीमाधव? की 'कामंदकी? को प्रायः लोग “मालबिकास्िमित्र' की “पंडित 
| कोशिकी? के साथ देखते हैं पर हमारी दृष्टि में यह उनका भ्रम है। कालिदास ओर 
| भवभूति दोनों ही 'मृच्छकटिक' और 'मुद्राराक्षसः के सहारे आगे बढ रहे है, उनमें 
अंतर केवल इतना हे कि कालिदास के सामने यदि दो हैं तो भवभूति के समक्ष तीन 
अर्थात्‌ कालिदास भी | भवभूति ने 'पंडितकौशिकी? को देखा अवश्य है पर उन्होंने 
अपनी 'कामंदकी? को जो रूप दिया है वह उससे स्था भिन्न चाणक्य का सहृदय 
नारी रूप हे, जिनको प्रतिष्ठा इन गुशों के लिये की गई हे-- . 
ू __गुणबत्युपायनिलये स्थितिहेतो. साधिके Frater | 
मद्धवननीतिंविथे  कार्यादाये KIR 

भर ` बस आप सूत्रधार के इस सूत्र को सामने रखकर कामंदकी का अध्ययन करें 
और उसे परस. सूत्रधार की परम नंटी मानकर नाटक के क्षेत्र में उतरे, फिर at आप 
स्वयम्‌ देख लेगें कि हमारा पक्ष क्या है और किस बूते पर भवभूति की कामंद्की 'उपाय- | 
| निलये’ से 'कार्यविधाने! बन गई है'और नाटक में चाणक्य की 'नीतिविद्या! के साथ ही 
कोः | रोचस का 'हृंद्यः भी पा गई है। “मालतीमाधव? का सारो ढाँचा 'सुहृदूस्नेह” पर हीतो. 


| rw २। | 
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ज्र 
a 


टिका हे ? उसकी 'मालती-माला? भी तो gar at का काम कर रही है १5 याद: | | 


“मालविकास्निमित्र' की 'नागमुद्राः भी इसी ‘aay की छाया हे, कुछ मसच्छकरटिक! के | इस 
'आभरण! का आभास नहीं | हाँ, मुद्राराक्षस? को “मृच्छकटिक का करणी. मान लेने भें | खेल 
[N ~ Oo e i 
कोई आ।पत्ति नहीं । र भीः 
l pe 
= | पदर 
समय समय पर हम बराबर दिखाते हे कि कालिदास किस प्रकार विशाखदत्त | bag 
को पुष्ट करते हैं। यहाँ एक ओर उदाहरण दे हम इस प्रकरण को समाप्त कर देना | _ 
X = = e ~ ee 
चाहते हैं। 'मुद्राराज्स” के 'भरतबक्य” के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका हे। | 
उसके 'बंघुभ्रत्यः को लेकर स्वर्गीय जायसवाल जी ने चंद्रगुप्त को 'भरतः बना दिया | 
al हमने देख भी लिया हे कि एक स्थल पर बिश्ञखदत्त ने ध्रुत्रदेची को “चंद्रकला' 
बना दिया हें । अब सवका मिलाजुला रूप एकत्र देखिए-- ; 
wat जगतां प्रल्यादिवोर्वी' वर्षात्ययेन रुचमश्रवनादिवेन्दोः | ` | नहीं, 
रामेण भेथिळसुतां दशकण्ठकृच्छात्मलयुदधृतां धृतिमतीं भरतो वबन्दे ॥१ _:... | हे। 
डाक्टर जायसवाल की. भाँति हमारा यह आग्रह नहीं हैं: कि 'भरतवाक्य के | | 
AP का अथ बंधु का भ्रत्य ही लिया जाय ओर उसे 'वंधु' ओर Srey से निंग | 
दूर ही कर Rar जाय पर हमारी इतनी विनती अवश्य हे. कि कुछ इस पर -भी ध्यान | 
` दिया जाय ओर विशाखदत्त के दोनों अर्थो को इष्ट समभा जाय। जब. 'मुद्रासातस! | दिख 
का 'नांदी aren नाटक की 'बिजया? की ओर भी संकेत कर जाता है और उसी की |. मा 
वे सेकु रो ङी > oN ह 622: 4 
साखी पर मलयकेतु कुछ से कुछ ओर ही ठान लेता है तो 'कबि? के शब्दों के कामे डी ए 


ओर हैं 'भाईबंधु' की संमति से शासन करनेवाले ईश भी |... - | र 
सुद्राराक्षस? का समय तो निर्धारित हो गया. निश्चय ही :बहः परम भागवत | `` 
भारत-सम्राद्‌ सिंहपराक्रम चद्रंगुप्त विक्रमादित्य के युग की रचना हे | परंतु विशाख | गए, 
के विषय में कुछ कह देना अभी शेष रहा। सो विशाखदत्त ने. raae | ce. 
से अला चो परिचय दे उसे पकट दे कि उनके पूरय भी सुपा की भाग fhe 
ही बढ़े थे। पितामह वटेश्वरदत्त ‘aria थे, तो पिता भास्करदत्त ( प्रथु ) ‘mere! | ३ 
किंतु स्वयं विशाखदत्त क्या थे, इसका पता नही । हाँ, “agree मे अपने आपको | 

` केवल कवि, कहते हैं। प्रतीत होता है कि कविकर्म ही उनका प्रधान कार्य था ओ | 
-इसी के भरोत के लिये उनको राजाश्रय मिला भी था। महाराज की संतान हो 


` राजाश्रय पाने एवं राजसंसर्ग में रहने के कारण उनमें नीतिनिपुणता भी पूरी आ. 


मे संदेह `~ हे ~ र नर S 
होने Ñ 2 FAT J a अस्तु, “भरतवाक्य? के चंद्रगुप्त विष्णु? भी. हैं, are भी है. 


र्ट 


| ` थी। “agg के समय तक उनकी इतनी ख्याति हो चुकी थी कि उनको प्रस्ताबर्ती | "प 
१--वहॉ मरत ने घैयशालिनी सीता को oe. | ee tS 


त किया जिनका राम ने रांबंग के क्लेश र्‌ 
अर संसार क प्रलय से पृथ्वी का और शरद ऋतु बादलों 


प्रकार उद्धार किया था जेते ई. 
` की कांति का उद्धार करती है । 
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न | में अपने लिये. कुछ विशेष न कहना पड़ा, केवल 'कवि? कह देने से काम चल गया। 
$ | इसका प्रधान कारण यह था कि 'काव्यविशेषवेदिनी परिषद्‌? के सामने उनका नाटक 
हेला जा रहा था ओर उन्हें पूरा विश्वास था कि पात्र को पाकर उसकी शोभा और 
| भी बढ़ जायगी | कहने की आवश्यकता नहीं कि यह काव्यपारखी qg सम्राट 
चंद्रगुप्त की परिषद्‌ थी जिसकी गुणशप्राहकता की कथा आज भी घर घर प्रचलित 
| है ओर जिसके विषय में स्वयम्‌ कालिदास का उल्लास है-- 


कामं IW: सन्तु Casa राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम्‌ । 
* नक्षत्रताराग्रहसंकुलापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव . रात्रिः || 


। भला कालिदास जैसे पारखी कवि को इतने से ही संतोष कब हो सकता था | 

उन्होंने SA इंदुमती को श्रद्धा का'पात्र बना कर ही छोड़ा | इंदुमती चुन तो सकती 
नहीं, पर प्रणाम कर हृदय का भार उतार सकती हे । पूज्य पर श्रद्धांजलि चढा सकती 
है। मन की आँख से देखिए तो सही-- 


एवं तयोक्ते तमवेक्ष्य. किंचिद्विसंसिदूर्वाळूमधूकमाला । - 
ऋजुप्रणामक्रिययेव तन्वी प्रत्यादिदेशैनसभाषमाणा l? 


| कालिदास ने तो इस “ऋजुप्रणांमक्रिया? में सब कुछ बता दिया है, पर इसे खोल 

| दिखाए कोन ! लोग तो यहाँ कुछ ओर ही देखने में मग्न हैं । किंतु, सच पूछिए तो 

„| (मती का स्वयंवर कालिदास के काल-निंणय का सवप्रधान साधन हे। यह उसी 

E ' की एक झलक है | यह AJANT ब्राह्मण का अभिवादन नहीं श्रद्धा का प्रदर्शन हे 

® | We का अभिनंदन ओर सत्कार हे। महाकुलीन की चचो तो पांड्य के प्रसंग में 
| आती हे, यहाँ 'लब्धवर्ण! का अथं कुछ ओर ही है । । 


| आज तक हम-कालिदास के विनय और भवभूति के दपे की चर्चा हीं करते रह 
|| 09, पर कंभी फूटी आँख से भी न देखा कि भवभूति की tat परिषद्‌ कब मिली | 
i | अस तपस्वी के नाटक तो 'महाकाल! के प्रसाद से प्रयोग में आते रहे फिर वह 'काल- 
| प्रिय! न होता तो और क्या करता ! अच्छा हुआ 'एक दिन” की मधुर. कल्पना'कर कुछ 

तो गया, नहीं तो समय ने तो उसे ठुकरा ही दिया थां। उसे छोड़िए, 'वेणीसंहार” 

ले लीजिए। सूत्रधार को जिस समाजं को सामंना करना हे वह केसा काव्य- 
है इसका अनुमान आप स्वयं कर सकते हें | उसकी प्राथेना a 


‘no ही' eee अन्य राजा हों, पर प्रथ्वी इन्हीं के कारण राजन्बती कहलाती हे । रात्रि के नक्षत्र 

“WIDE से युक्त रहने पर भी उसमें प्रकाश ( ज्योस्ना )) चंद्रमा का ही होता है। 

|. क ( रघुवंश, सग ६; श्‍लोक २२) | 
| 5 “उसे प्रकार सुनंदा के कहने पर उस राजा को देख इंदुमती के हाथ की दूर्वायुक्त महुए की माला | 

ब / ` ीङ़ी.सरकःगई और उसने बिना कुछ कहे सुने सीघे से प्रणाम कर उसे अरबोकार कर दिया 

(बही, श्लोक २५) ` 
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६९१. नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


e बेणी 4 A r 

तदिदं कवेमृंगराजलक्षणे भट्नारायणस्य कृति वेणीसंहारं नाम नाटकं | 

प्रयोक्तुमुद्यता वयम्‌ । तदत्र कविपरिश्रमानुरोधाद्वा उदात्तकथावस्तुगौरवाद्वा नव- ,”. i 

नाटकदर्शनकुतू हलाद्वा भवद्भिरवघानं दीयमानमम्यर्थये | i 
3 ; 


ˆ इस विषय को ओर भी स्पष्ट करने के लिये राजाधिराज काव्यविनोदी सम्राट न | 

हर्ष को लीजिए । इनका सूत्रधार बँधे बॅधाए पदों में वराबर कहता ह-- '' |; 
थद्याहं वसन्तोत्सवे सबहुमानमाहूय नानादिग्देशागतेन Te: NES- 

देवस्य पादपद्मजीविना राजसमुहेनोक्तः । यथा 'अस्मत्स्वामिना भीहर्षदेवेनापूर्वव्स्तु- 
maesa रत्नावली नाम नाटिका इतेत्यस्मामिः श्रोतृपरम्परया श्रृतां । Ag 
प्रयोगतो दृष्टा | तत्तस्यैव राज्ञः सकछजनह॒दयाह्वादिनों बहुमानादस्मासु चानुप्रह” 


बुद्धया यथावत्प्रयोगेण त्वया नाटयितव्या' इति ।. तग्मावदिदानीं नेपध्यरचनां कृत्वा . के वेश 
यथाभिलषितं सम्पादयामि । अये | आवर्जितानि च मया सकलसामाजिकानां a कं 
मनांसीति मे निश्चयः । यतः eae PEEL 

| afte 


atest निपुणः कविः परिषदप्येषा गुणग्राहिणी 
लोके हारि च वत्सराजचरितं नाटथे च दक्षा वयम्‌ । 
वस्त्वेकैकमपीह वा्छितफळूपासेः पदं किं पुन- ? 
` र मंद्धाग्योपचयादयं समुदितः सवो गुणानां गणः ॥ 
aaan गत्वा णृहिणीमाहूय संगीतकमनुतिडामि | 


तात्पर्य यह्‌ है कि सम्राट हषे को भी इतने लंबे-चोड़े विज्ञापन की आवश्यकता |. 
पड़ी। अब आप स्वयं बिचार सकते हैं कि क्या 'मुद्राराक्षस? की “प्रस्तावना” इन युग | 
की प्रस्ताबनाओं के साथ तुल जाती हे । सच बात तो यह हे कि केवल 'प्रस्तावनार की | 
पकड़ से ही यह सिद्ध हो जाता है कि 'मुद्राराक्षस' किस युग की वाणी है और सबं | 
विशाखदत्त किस केंडे का कवि है। उसे शूद्रक और कालिदास से कभी दूर नहीं फेक | 


सकते, लिखते को चाहे जितना तके करते TE | Í: 
l book ee ee 
१-- हम वेणीसंहार नाटक के अभिनय के लिये प्रस्तुत हैं जो सिंह लक्ष्मबाळे भद्दनारायण की इति | रे 
है | कवि के परिश्रम का ध्यान कर अथवा उत्तम कथानक के कारण अथबा नबीन नारळ र >: 

- दशन की उत्सुकता से इसे ध्यानपूर्वक देखें, यह प्राथना है | (Soi ne : 
२-- अनेक दिशाओं तथा देशों से आए हुए, राजा श्री इदेव के चरण-कमलों केसेबक I a 


मुझे सादर बुलाकर कहा--हमारे अधिपति श्री हर्षदेव ने अपूर्व कथाबस्तु और रचना-सोष्ट र. 


मनोहर ऱाबली नाटिका feet है, यह हमने सुना तो है पर उसंका अभिनय. नहीं देखा! | .. 

: इसलिये समग्र ब्यक्तियों के हृदयानंददायक राजा के प्रति आदर भावोसे हमारे ऊपर अर | ' È 

केर इस नाटिका का अभिनय तुम्हें करना चाहिए | अब मैं बेष-भूषा इत्यादि का EE | एम 

_ Sree कार्य करूँ | इतका तो मुझे निश्चय है कि मैंने सब दर्शकों का मन इस ओर ब 
प्रकिया क्योकि ee ee 


si 
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- | भास और शूद्रक का विवाकहम्षरी सीमा से बाहर की बात हे, इसलिये हम 
| उसमे मड़ना नहीं चाहते । हाँ, इतना निवेदन कर देना चाहते हैं कि विशाखदत्त उनसे 
प्रभावित अवश्य हैं, । a तक विशाखदत्त के = तीन नाटकों का पता चला हे जिनमें 
पुद्वाराक्षस? तो पूर और प्रकाशित है. परंतु शे दो के कुछ अवतरण ही उपलब्ध ži 
aia भी दिवीचंद्रगुप्तः की चर्चा पहले आ चुकी है । अब यहाँ केवल “अभिसारिका- 
| चित! अथवा 'अभिसारिकावंचितक! का उल्लेख कर देना ओर अनुमानतः यह 
` दवा देना हे कि उपलब्ध नाटकों में संभवतः वही प्रथम रचना है ओर 'मुद्राराक्षसः ही 
| श्रंतिम डाक्टर जायसवाल 'देवी चंद्रशुप? को 'मुद्राराक्षस' से. बाद क्या कुमारणुप्त के 
| gna की रचना समे हैं, किंतु 'माधवसेना? के प्रसंग के कारण ही । परंतु जेसा'कि 
| बहा araar है उसका रहस्य कुछ-ओर ही लक्षित होता है ओर पुत्र के सामने पिता 
| senda का प्रदर्शन करना तो और भी भद्दा है। निदान हम उसे मुद्राराक्षस से 
` ।पूवे की कृति मानते हैं। उसके जो अवतरण प्राप्त हैं उनके आधार पर तो उसे 'मुद्राराक्षस 
` | से बाद की रचना नहीं कह सकते | रही 'अभिसारिकाबंचित? की बात | उसका उल्लेख 
| अभिनवगुप्त और भोज ने विशांखदेव के नाम से किया है। अभिनवगुप्त का कथन है 
कदाचित्कामो5नुलद्यमानः अङ्गलीलालक्षणात्‌ विचेष्टितातू उपजायते । 
नष्टरागप्रल्यानयनं "वा ततो मदति | यथा विशाखदेवकते . भभिसारिकावंचितके 
वस्सेशस्य पद्मावती मड्श्वरीवेषाद्याचारणर्पातू लीळाचेष्टितात्‌ कामः प्रत्याख्यातः 
(प्रत्यानीत e ० सा ; 


कता | अभिनवगुप्र की 'अभिनवभारती' से भोज का Zu कुछ आगे बढ़ा 
युग | हुआ हे | उसमें उक्त ग्रंथ का एक अवतरण भी आ गया हे. 

|; 4 रोधी, वथा--श्रीविशाखदेवकृते अभिसारिकावंचितके वत्सरोजः 

= | सम्भावितपुत्रबधायै ae करुद्धः । तथा च अम्यधात्‌ |. 


sted एक कुशल कवि हैं, समा: भी गुणग्राहिणी है । वत्सराज उदयन का चरित्र चित्ताकर्षक R 
ही और हम भी अभिनय में कुशल है । इनमें से किसी एक वस्तु से ही बाँछित फळमिळ सकता. 
है। फिर तब तो कहना ही क्या जब मेरे भाग्य से इन गुणों, का समुंह एक साथ ही उपस्थित .. 
". | ` हो गवा घर जाकर पत्नी को बुला संगीत का आयोजन करू Bien cee Ones 
|3 यदि पह प न इभा हो तो भंगलीलां आदि व्यबद्ारों से हो जाता है नष्ट- 
a | "पदि पहले काम sata न हुंमा हो तो अंगटील eee 
Ty | प्रेम का नवीकरण भी इससे होता हे । जैसे विशाषदेबरचित “अभिसारिकाबन्धितक' में 
पद्मावती के भट्ट, gad के वेष आदि आचरण रूप लीलाचेष्टित से बत्सराजका. काम प्रत्याख्यात 
हुआ (या उसका पत्यानयत GT त स्त 
ह | ie का उदाइरण--विशाखदेवलिखित “अमिसारिकावंचितक' में वत्सराज पुत्र का संभावित ._ 
: बघ करनेवाली पद्मावती पर करुद्ध हुए और कहा-भ्रम ( अम £ ) के कारण सति दुष्ट सौर उग्र ._ 
met से संकीण नदी में मानो स्वान किया । फल और कुठुम के लोम से विषवृक्ष की शाखा _ 


oe 
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प्रदष्टोग्रग्नाहां सरितमधगाढः भमवशा- 

दुपालीनश्शाखां फलकुसुमलोभाद्विषतरोः | 
qor adiga परिचयां क्रोय॑नितरां ; 
विषज्वालागभौ* चिरमुरगकन्यामनुस्‌तः ॥” 


झस्तु कथावस्तु की कसोटी पर कसने से व्यक्त हो जाता है कि न 
बंचितक' आरंभ की रचना है, क्योंकि प्रायः यह देखने में आता हे कि कवि मात | 
की भाँति पहले किसी का BERT लेकर उठता है और फिर पदों में बल आ जाने | 
eda रचना की सोचता है। “अभिसारिका? की कथा प्रसिद्ध वत्सराज उदयन श्रौर| 
पद्मावती की कथा है जो, भाँति भाँति से लोक में प्रसिद्ध रही है। विशाखदेव॥ | 
उसको किस रूप में प्रहण किया ओर उस पर कल्पना का कितना रंग दौड़ाया यह ठह | 
ठीक नहीं कहा जा सकता | तो भी इतना कहने में कोई संदेह नहीं रह जाता कि इसमे | 
पद्मावती ने ही अभिसारिका शबरी के रूप में वत्सराज उदयन को छला और फि 
उनके प्रसाद से उनकी प्रिया बनी । संभवतः उसी पर पुत्रहत्या का कलंक लगा था । AT 
जिससे राजा का मन उससे फिर गया था। अतः समीचीन यही हे कि इसी गे [BATS 
विशाखदत्त की पहली रचना मान लें ओर फिर इसके उपरांत 'देवीचंद्रगुप्त' को स्थात | 
दें। 'मुद्राराक्षस' को अंतिम नाटक मान लेने में कोई क्षति नहीं दिखाई देती। जब | ए बात 
प्रंथों की यह दृशा है तब फुटकर रचनाओं की कौन कहे ? सुभाषित के रूप में चो | प्रधार 


a 


कुछ सुरक्षित हैं वे ही बहुत हैं। उनके काल का प्रश्न उठाना व्यर्थ पानी पीटना है। [RES 


शि 


Amea के समय का निश्चय हो चुका । निदान. उन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य | 
के समय का ही कवि समभना चाहिए | अस्तु, उनके काव्यजीबन का आरंभ समुद्र | 
के सत्संग में हुआ हो, तो कोई आश्चर्य नहीं। जो हो, यहाँ इतना और निवेदन क | 
देना है कि उनका निवास-स्थान संभवतः भोजपुर प्रांत में था। 'मुद्राराक्षसः में फं | 
स्थल पर कहा गया है-- ज्य 


वयस्य देवनद्या इवाशातगत्ये नम आर्यचाणक्यनील्ये ।१ 


पर पहले तो 'देबनथा? पाठ में लोगों को संदेह है दूसरे उसका अर्थ त्रिपथगा | शो इस 
( आकाश, पाताल और मर्त्यलोक) के रूप में भी अज्ञातगति कहा जा सकता है ठि | सत्तर 
अद इस बात का ध्यान रखा जाय कि घाघरा के आ मिलने से देवनदी गंगा की 
3 अज्ञात सी हो जाया करती है और पता नहीं चलता कि उसकी मूलधारा कब श्रौ | 


— - 


का मानों आश्रय लिया | ऐसा प्रतीत होता है कि'मैने, दीघं काळ तक फणाळी''” "श 


Zik fF 7 R 
रेचित विष से पूर्ण नागकन्या का अनुसरण किया है | ; र 
१--हे मित्र, देवनदी की तरह | भं 


हृ af त चा 
Oe विर आये चाणक्य की नीति को नमस्कार है I 
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| [घर बढ़ेगी जैसा कहा भी जाता हे--'होकिम के मन अडरी गंगा के धार केहू ना 
| cat, तो उसका रहस्य भी खुल जाता हे आर इस प्रकार कवि के स्थान का भी कुछ 
| aq उसकी रचना से निकल आता हे! विचारने की बात यह भी हे कि घाघराका एक 
sg नाम 'देवहार भी हे जो 'देबबहा? का ही अपश्रष्ट रूप दिखाई देता हे। afe यह 
शक है तो इस देवनदी का संकेत घाघरा के लिये भी हो सकता है, जिसके उपद्रव के 


a विषय में कुछ कहना ही व्यर्थे हे | 

नेप] उधर 'मुद्राराक्षस” के सूत्रधार को अपने घर में जो उत्सव दिखाई देता हे 
Et यह द ° ` 
दव बहति sofia पिनष्टि गन्धे।नियमियमुद्ग्रथते रजो विचित्राः | 

३ . मुसलमिदमियं च पाताले मुहुरनुयाति कलेन हुंकृतेन |।* 

इसम | न हक 

रि | यह तो बिना किसी संकोच के कहा जा सकता हे कि यह भास के “चारुदत्तः 
ए था अथवा शूद्रक के “मृच्छकटिक, से प्रभावित है, परंतु इससे आगे कुछ और भी कह 
नी को | रैना तुलना की तुला को डावाँडोल करना होगा। हाँ, कुछ लोग इस 'मुसल” की 


| कार! को कोई महत्त्व न देंगे ओर उसे किसी ग्रामीएं कवि की रुचि भर समक लेंगे, 
| एर बात वस्तुतः ऐसी हे नेहीं। वह किसी “पाकविशेष! की पुकार है | 'सच्छकटिक! के 
| पृत्रधार को भोजन की चिता हे तो उसे “ओदन? ही आदन दिखाई देता हे, किंतु TET 
(कहीं gaa की हुंकार! नहीं है। बहाँ तो- 

आयामितण्डुलोदकप्रवाहा रथ्या। SERRA ATESTAR] कृतविशेष- 


दित्य | k i 
दु केव युबतिरधिक्रतरं शोभते भूमिः | खिग्वेन गन्धेन उद्दीप्यमानेत्राधिकं वाघते माँ 
aya । तत्‌ किं पूर्वविह्ितं निधानं उचन्नं मवेत्‌ । अथवा अहमेव बुभुक्षात्‌ 


सोदनमयं जीवलोकं प्रक्षे । नास्ति किल प्रातराशो$स्माकं गेहे | प्राणात्ययं बाधते माँ 

बुभुक्षा | xe सबं नवमिव संविधानकं वतते | एका बणंकं पिनष्टि । अपरा सुमनसो 
गुम्फयति ।* ; 

| यह मुसलपात क्यों हो रहदा है। यदि 'ओदन' ही इष्ट होता 

अगा | से pe का मार्ग खुला ही था, फिर ऐसी भूमिका क्यों बाँधी गई ! 

Le Met 'पाकविशेषः में छिपा है। बात यह है कि ग्रहण का पाकविशेष पका नहीं 
l | (>देखिए TR) र š 

| “are का जल फैल रहा है | लोहे की कड़ाही की रगड़ से काली भूमि तिलक लगांए युवती की 

| रह्‌ शोभित है | स्निग्ध गंध से प्रदीस छुपा मुझे अधिक व्याकुल कर रही है। कया पहले कॉ 

| -भिधान मिला है या भूख के कारण मैं ही संसार को अन्नमय देख रहा हूँ। मेरे घर में कलेबा 

अ) भी नहीं है। भूख मेरे प्राण लिए ले रही है । यहाँ का संविधान सब नया सा है। एक रंग 
पीस र्दी हे, तो कूतरी माला Her रही है। ( प्रस्तावना ) 


oe * 
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होता, वह अपक ही रहता है । फिर यह मुसल की हुंकार कैसी ? हमें तो ऐसा | | 
होता है कि यह चिउरा” की तैयारी हो रही है। 'चिडराकुटाई! का कितना वल्या | 
बर्णन है ! सरवार के ब्राह्मणों को यह बूहुत प्रिय है । बाबा तुलसीदास. ने भी aR 
चरित-मात्नस! में इसका उल्लेख किया ह-- 


मंगल aga सुगंध सुहाए | बहुत भाँति महिपाल पठाए। 
दधि चिउरा उपहार अपारा। भरि भरि काँवरि चले FERT ॥ 


यहाँ पर गाँठ में रखने की वात यह है कि मिथिला में कोशल के सत्कार के हिवरे | 
यह उपहार आ रहां है। अब आप विशाखदत्त को साकेत का मानें अथवा कुसुमपु | 
का इसमें हमारा कोई आग्रह नहीं । पर हमें तो यहाँ भी मध्य का स्था ही विश 
सुहाता हे। इसी से हम उन्हें भोजपुर ( भगु ) क्षेत्र का मानते हैं जहा की लाठी आउ | 
भी अपना गुण दिखाती हे । कहिए न, ऐसा नाटक कोई दूसरा है । | 


का क्क 


| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 25 


ee 50 : ee ee क f 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीनगर ओर देवगिरि के यादव 


_ (श्री विश्वुद्धानंद पाठक एम० ए० | 


यादवों का दक्षिणी भारत- के इतिहास में- महत्त्वपूण स्थान हे । कल्याण के 
चालुक्य-वंश की श्री हत हो जाने के उपरांत यादवों ने देवगिरि (आधुनिक दोलता- 
बाद ) को अपनी राजधानी बनाकर भारत के उस सुविस्तृत भूखंड पर सम्रद्धिशाली एवं 
शक्ति संपन्न प्रभुसत्तात्सक विशाल साम्राज्य स्थापित किया ।' उक्त देवगिरि का निर्माता 
यादव सम्राद पंचम भिल्लम था ।' बाईस पीढियों तक उसके Gast की राजधानी श्रीनगर 
at? देवगिरि की स्थापना के पूव तक तो यादव राष्ट्रकूटां ओर चालुक्यों के सामंत माने 
जाते रहे, किंतु इसकी स्थापना हो जाने पर उनके स्वतंत्र प्रभुसत्तात्मक साम्राज्य का 
आरंभ हुआ ।* हेमाद्रि के कथनानुसार श्रीनगर के प्रथम यादव TIA हढ-प्रहार बताए 
जाते हैं । उनके पुत्र प्रथम सेउणचंद्र के नाम पर उनके देश का नाम सेउण देश पड़ा ।* 
उसने सिंदिनेर प्रांत में सेडणपुर की स्थापना की थी।* ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम सेउण- 
चंद्र ने प्रांत के प्रमुख नगर सिंदिनेर को ही सेउणपुर की संज्ञा से विभूषित किया। 
| सिंदिनेर और श्रीनगर की ध्वन्यात्मक एकता से यह निष्कष निकाला जा सकता हे 
कि दोनों वस्तुतः एक ही नगर के दो नाम थे ओर प्रथम सेउणचंद्र ने अपनी कीर्ति 
चिरस्थायी करने के लिये श्रीनगर का नामकरण 'सेउणपुरः कर दिया था | सेउणपर को. 
डाक्टर भगवानलाल इंद्र ने नासिक से बीस मील दक्षिण एक ताल्लुके के मुख्य. | 
नगर आधुनिक सिन्नार से मिलाया है | 


महानुभाव ग्रंथ 'लीलाचरित? से भी ज्ञात होता हे कि प्राचीन यादव राजधानी 
श्रीनगर ही आधुनिक सिन्नार है।* प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता हेनरी कर्जेंस का कथन हे * 


१---डा क्टर रामकृष्ण भांडारकर इत अर्ली हिस्ट्री. आव्‌ दि डेक्कन, सनू १९२८ ई० | 
“वही | 
३--वह्ी | es 
४--वंही | Roe es 
५--वही | चतुर्वग चिंतामणि के त्रत-खंड की भूमिका, रेछोक २२ | 
` ६-बही | डॉक्टर भांडारकर ने सेउण देश को आधुनिक खानदेश (बंबई प्रांत में) से 
__ मिलाया है ।.देखिए अर्ली हिस्ट्री आव दि डेक्कन, ए४ ९६२, तृतीय संस्करण । 
७>>इंडियन एंटिक्वेरी, भाग १२, पृष्ठ ११९ के पश्चात्‌ । 
` ८--बही | - - 
==जनेल भोव इंडियन हिस्ट्री, भाग ५, पृष्ठ १९८, मद्रास | 
` १०--भाकेलाजिकल a आव इंडिया रिपोट, भाग ४८, पृष्ठ ३६ | 
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कि अनुश्रुति के अनुसार उपयुक्त नगर को स्थापना “किसी यादव सरदार ने की ओर 
उसके पुत्र राब गोविंद ने वहाँ गोविदेश्वर का मंदिर बनवाया। उक्त विद्वान्‌ के मत्यनुसार 
राब गोविंद यादव-बंश का गोबिंदराज ही हो सकता हे । ऐसा प्रतीत होता हे. कि अनु- 
भ्रति के कारण. उक्त पुरातत्त्वविद्‌ महोदय को राव गोविंद अर्थात्‌ गोविदराज के सिन्नार 
( श्रीनगर अथवा ASU ) के निर्माता प्रथम सेडणचंद होने का भ्रम हो गया। 
गोविदराज उसके वंश का तो है किंतु उसका पुत्र नहीं । इन तथ्यों को ध्यान में रखकर . 
देवगिरि के यादवों की पहली राजधानी श्रीनगर ( आधुनिक सिन्नार ) ही मानी गई हे। 


यादवों का शासन दक्षिण भारत के अधिक अंश पर रहा। किंतुः उनका मूल f 
स्थान दक्षिण नहीं था। आर्यों की अन्य जातियों की भाँति वे भी उत्तरी भारत के ही व 


थे और दक्षिण में जाकर श्रीनगर ओर देवगिरि Ta बड़े बड़े राज्यों की स्थापना की। 

दक्षिण में वे कब ओर कहाँ से गए, यही विचारणीय विषय हे। पहले यह देखना 
[] . S Aan Yy 

चाहिए कि इनकी वंश-परंपरा ओर इनका निवास-स्थान क्या और कहाँ हे । 


यादवों की उत्पात्ति 


यादवों का इतिवृत्त भारतीय इतिहास के अति प्राचीन काल से कहा जा सकता 
हे । भारतीय वाड्यय के प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद में 'यदु' का उल्लेख इस प्रकार हे'-- 
यदिन्द्राग्नी यदुषु तुर्वरोषु यद्‌ हुह्मप्वनुषु पुरुषः स्पा ee 
यहाँ संस्कृत व्याकरण के अनुसार बहुबचन रूप agp अनेक यदुओं का 
बोधक है | अतः यह सहज ही कहा जा सकता है कि 'ऋग्वेद'-काल Hag के वंशज 
एक से अनेक हो गए थे। पुराणों में उनका वणंन विस्तार से किया गया है। 
पुराणानुसार यदु ऐल पुरूरवा के बाज थे। ऐल के छह पुत्र हुए--(१) आयु, (२) मायु, 
(३) समायु, (४) विश्वायु, (५) शतायु ओर (६) श्रुतायु । इनमें से जेठे आयु के पाँच 
पुत्र हुए, जिनमें नहुष सबसे बड़े थे। नहुष के पाँच पुत्रों में से एक ययाति थे जिन्होंने 
देवयानी का wigs किया इस विवाह से उनके पाँच पुत हुए = (९) यदु, (१ | | 
तुबशु (३) दुद्यु, (४) अनु ओर (४) पुरु । इन्हीं का उल्लेख उपयुक्त ऋचा में हुआ है। | 


१--१।१०८।८ । A में अनेक स्थलों पर 'यदु' का उल्लेख हुआ है। देखिए, | 
१।१७४।१९ s १।२६।१८ j १।५४।६ g ४॥३०॥ १७ ; ५।३ १।७ आदि ।-पंपांदक | 
२--सायणभाष्य, प्रथम भाग, पुष्ठ ६५८, वैदिक संशोधन मंडल, पूना |--संपादक | 
३--ययाति की दूसरी खी का नाम शर्मिष्ठा या | देखिए, वायुपुराण, अध्याय ६८, छोक | 
२३-२४, आनंदाश्रम संस्कृत सिरीज पूना, सन्‌ १९०५ $o । र at 
[ विष्णु-पुराण के अनुसार यदु ओर ada ( gda ) तो देवयानी से उसन्न हुए बेऔर | - 
शेष तीन इष्वा की कन्या शर्मिष्ठा के गर्भ से दशम अध्याय में जिला is 
2 (2.5 चैव -= _ 
[ यड च S48 चेव देवयानी व्यज्ञायत | ee चानु च पूई च शर्मिष्ठा वार्षपर्वगी ॥६॥ 
मिन ERE, पर्व १, बाय ३५, वयो 5५, जो हे मेत, बई | गइल 


° 


a 
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श्रीनगर ओर देवगिरि के यादव mt 


ऐल पुरूरवा चंद्रमा के पुत्र à | चंद्रमा और तारा के संयोग से बुध की उत्पत्ति 
ger बुध ने ag की कन्या इला से विवाह किया जिससे पुरूरवा का जन्म हुआ | 
ee शोते के कारण पुरूरवा ऐल कहलाए। इस प्रकार यदु चंद्रमा की छठी पीढ़ी 
में हुए । ; ह ; 


et 


यादवों कां स्थान . 


यादवों की जन्मभूमि पुराणों में बित शरनुश्रुतियों के आधार पर मध्यदेश 
स्थिर होती हे । प्रत्येक प्राचीन भारतीय राजवंश के मूल पुरुष मनु माने जाते हैं। 
वाल्मीकीय रामायण के अनुसार वे अयोध्यानपति घोषित है; और अयोध्या मध्यदेश में 


ज 


१--इरिवंश-पुराण, TH १, अध्याय २५, इळोक ३०, ४४ ४५, गोपाळनारायण ऐंड कंपनी, 
बंबई, सन्‌ १८९५ ई० | 
२--देवगिरि के यादव नृपति महादेव और रामदेव या रामचंद्र के भ्रीकरणाधिप एबं प्रधान 
मंत्री तथा सुप्रसिद्ध धमशास्त्री देमाद्रि ने भी इस बंश-क्रम का अनुमोदन किया है भौर 
अपने ग्रंथ aga चिंतामणि के त्रतखंड की भूमिका में उन्होंने विष्णु के अवतार एवं 
. मद्वाभारत-युद्ध के प्रसिद्ध नेता श्रीकृष्ण का जन्म भी इसी वंश में बतलाया है। पूरा 
वंश-वृक्ष यह है-- me 
चंद्रमा. + तारा 
z | 


बुध + इला 


Yt Oot see 


nara eo 


FM कक essere oar 
Eo 


| 
ऐल पुरूरवा 


| व्र 
fi. | | 


आयु . मायु रमायु विश्वायु amg aag 


| 
नहुष 
न E 
ययाति + देवयानी ` 
| 
32708 3०४४ CEE NS 
ee | ae 
` - यदु wy za अनु पूरु 42226 कक 
र--देखिए लाला सीताराम, बी० ए० कृत अयोध्या का इतिहास, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ९४ 
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न्हीं पुत्री इला से उत्पन्न ऐल पुरूरवा प्रतिष्ठान के शासक थे 
ही अवस्थित है । इन्हीं मजु की पुत्र ce 
ज्ञो अधुना प्रयाग के निकट मूसी नाम से प्रसिद्ध है।' पुराणो न के आध pe श्री 
पार्जिटर का कथन है कि “प्रतिष्ठान के सिंहासन पर पुरूरवा क पश्चात्‌ उनके, ज्येष्ठ पुत्र 
सु ने ऐक दुसरे राज्य की स्थापना कर कान्यकुब्ज 


ut 


nez 'हुए | दूसरे पुत्र अमाव 
नि की | आयु के बाद अति प्रसिद्ध नहुष ma se | मधुर 
के पुत्र और उत्तराधिकारी ययाति सुप्रसिद्ध विजेता निकले और ~ अपे. | 
राज्य का सम्यक. विस्तार कर सम्राट्‌ की उपाधि घारण की sage विवान्‌ फे | ait 
मतानुसार “उन्होंने कान्यकुब्ज एवं अयोध्या के पश्चिम में स्थित संपूण मुध्यदेश प्र at सर 
अधिकार नहीं किया बल्कि उत्तर में सरस्वती नदी के, तीर तक तथा दच्षिण-पूब एवं | संकर 
पश्चिम के प्रदेशों पर भी अपनी प्रभुसत्ता स्थापित की। इस विस्तृत साम्राज्य को उन्होंने | कि व 
अपने पाँचो पुत्रों को विभाजित कर दिया और अपने कनिष्ठ एवं परम आज्ञाकारी | पुराण 
पुत्र पुरु को मध्यदेश की परंपरित राजधानी me अधीश्वर बनाया । शेष चारो ` | अनः 
gat को उन्होंने चारो ओर के अन्य प्रांत दिए। नेऋत्य कोण ( दक्षिण-पश्चिम) का | उनक 
राज्य यदु को, आग्नेय कोण ( दक्षिण-पूर्व ) का तुबंश को, पश्चिम को दुह्मु को तथा | पर॑ 
उत्तर्‌ का अलु को दिया । अतः यदु का राज्य चंबल ( चर्मण्वती ), वेतवा ( वेत्रवती) | aay 
तथा केन ( शुक्तिमती ) नदियों से सिक्त प्रदेशों में पड़ा?।* A zat 
यादव भारत की समस्त क्षत्रिय जातियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे ४ यदु के बंश | ९ 
में हैहय बहुत प्रतापी राजा हुए । उनको शाखा के नृपतियों का राज्य यादव साम्राज्य |. 
के दक्षिणी भाग में था। उत्तर के यादव लृपति-शाशादिंदु* ने बहुत बड़े साम्राज्यकी | 
स्थापना की और वे चक्रवर्ती) उपाधि से विभूषित भी हुए" | उनका यह सुमहत्‌. यादव | . 
साम्राज्य कालांतर में उनके वंशज सात्वत के चार पुत्रों-(१) भजमान, (२) देवबृद्धि, | बंशी 
(३) अंधक और (४) बृष्ण भें विभक्त हो गया ।१ वृष्णि के वंशज अक्रूर द्वारका में | इष्ण 
राज्य करने लगे । अन्य राजाओं के बंश नें अपने राज्य विदर्भ, अबति, दशाण | ही द 
तथा माहिष्मती में स्थापित किए ।° : n > wa 
0 ea eee ee | जीता 
१--श्री नंदलाल दे कृत ए जियोग्राफिकल डिक्शनरी ala geiz ऐंड मीडिवल इंडिया। | Fah 
२--देखिए gei इंडियन हिस्टारिकल ट्रेडिशंस, एड २५८, सन्‌ १९२२ईन | O जज 
३--देखिए श्री गोरीशंकर हीराचंद ओझा संपादित टाड राजस्थान, प्रथम खंड, एषठ १४७ | | 
द्वितीय संस्करण | --संगादक । - ` ; 


४--शशविकु यडु-पुत्र कोष्टु के वंश गे थे और हैहय सहसजित के। देखिए. विष्यु-पुराण, 
AMY, अध्याय ११-१२ | --संपादक | नकल Be 


प-वायुपुराण, अध्याय ९५, इलोक १९, आनंदाश्रम संस्कृत सिरीज, पूना, सन्‌ १९०५३० 
` ६-गार्जिटर कृत ge इंडियन हिस्टारिकल ट्रेडिशंस, एड २७९-२८०, amaii 


` ` यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, सन्‌ १९२२ ई० | 


७=-वह्ी। 


So 
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मथुरा के यादवों ने पुरु, शिविष्ओर दुद्यु के वंशजों तथा मत्स्य प्रदेश के नृपतियों 
को संघटित कर पांचाल प्रदेश के राजा सुदास से युद्ध किया, किंतु रावी के मेदान में 
| वे हार गए। फलतः उनका उत्तर की ओर बढ़ाव रुक TIT तत्पश्चात्‌ महा- 
। भारत-काल में जरासंध और कालयवन के अंयुक्त आक्रमणां के कारण यादवों को 
| ager छोड़कर दक्षिण में स्थित द्वारका की ओर चला जाना पड़ा | 7 


`पुराणों की इन अनुश्रुतियाँ पर अविश्वास का कोई कारण नहीं प्रतीत होता, 
क्योंकि इनके मूल भें कोई विशेष प्रयोजन निहित नहीं है। “ऋग्वेद! के उल्लेखानुसार 
| सरस्वती नदी के तट पर विद्यमान पंजाव के यादवों को हमें कम से कम उक्त वेद फे 
| संकलन के समय तो वहाँ विद्यमान मानना ही पड़ेगा । साथ ही यह भौ मानना पड़ेगा 
| कि वहाँ वे प्रतिष्ठान ( प्रयाग ) से ही गए । विलंबर से संकलित होने के कारण ही 
पुराण अग्राह्य नहीं हो सकते, क्योंकि वे अनुश्रृतियों के अनुसार संकलित हुए हैं और 
| safer निर्मूल नहीं होती । अतः अन्य किसी पुष्टतर ऐतिहासिक प्रमाण के अभाव में 
| उनका कथन सर्वथा त्याज्य नहीं | यय।ति के वंशजा का विकास प्रतिष्ठान से मान लेने 
परं यह समस्या कि आर्यो का विस्तार. पंजाब से आरंभ हुआ या मध्यदेश से 
| अवश्य खड़ी होगी । जो भी हो पुराणों के अनुसार तो यह सिद्ध ही है कि यादवों की 
उत्पत्ति अति प्राचीन फाल में हुई और उनका मूल स्थान मध्यदेश ही था | अब देखना 
| यह्‌ हे कि वे दक्षिण कब ओर किधर से गए। See 
यादवों को दक्षिण-प्रवेश Se 
_ दक्षिणप्रधेश के लिये यादवों ने दो मार्गों का अवलंबन किया । प्रथमतः वे हेहय- 
बंशी राजा कार्तवीय के नेतृत्व में मध्यदेश से सीघे दक्षिण की ओर गए और fetan: 
ष्ण के नेतृत्व में गुजरात (पश्चिम) से होकर | कातंवीये ने कृष्ण से कई पीढ़ियों पूव 
शी दक्षिण में प्रवेश किया था । हरिवंश-पुराण” के अनुसार सूय की कठिन तपस्या के. 
फलस्वरूप कार्तवीर्य ने वर प्राप्त कर अनेक नगरों से युक्त समुद्रः'परिध waste को _ 
जीता और चक्रवर्ती उपाधि धारण की । उन्होंने महिष्मती' पर विजय प्राप्त कर नागवंशी 
कोटक कन्या से विवाह किया और वहीं अपनी स्थिति = कर aft इन्होंने नमदा 
में, जो मानो भीत हो उनके चरणों में चली आई, ate 
यादववंशी हैहय-शाखा के इस सीधे बढ़ाव के अतिरिक्त कृष्ण के अनुयायियों 
न ्न्वही, पर र2९ ७० ae ee ee 
२--श्री नंदळाल दे ने माइष्मती कोर इंदोर से चालीस मील दक्षिण नमंदा नदी के दाहिने 
- किनारे पर स्थित महेश्वर या माहिस से मिलाया दै । देखिए* fe जाग्राफिकल डिक्शनरी 
_ आव एंड्यंट एड सिडिवल इंडिया, एड ५६, कलकचो १८९९ | ee . 
= ३--हरिवंदञ-पुराणं, अध्याय ३३, श्लोक १, ११, १५, १६, २८, गोपालनारायण ऐड को 
~ र घंचई, सन्‌ १८९५ ई A = ; fe 22726 2222 ET 
-- अ 
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का बढ़ाव थोड़ा घूमकर गुजरात “और काठियावम्ड़ में स्थित द्वारका से होकर दक्षिण 
की ओर हुआ | l > 


egy में लिखा है, ओर पहल्ले इसका संकेत मी किया जा चुका हे, कि 
कालयवन ने बहुत बड़ी सेना लेकर सथुरा चर चढ़ाई की जिसके कारण अंधक और 
बृष्णि के वंशंजा को कृष्ण के नेतृत्व में कुशस्थलपुरी द्वारका की ओर पलायन करना 
पड़ा ।* यह वृत्तांत प्रायः अक्षरशः 'हरिवंश-पुराण? के पेतीसबें अध्याय में भी षित 
है । महाभारत” से प्रकट हे कि द्वारका जाने के उपरांत यादवों ने गखतंत्राधिपति कृष्ण 
के नेतृत्व में महाभारत युद्ध में भी योग दिया । इससे इतना तो निश्चित ही है कि वे 
अपने लिये दक्षिण में एक ऐसा प्रभुसत्तात्मक राज्य ( गणतंत्र ) स्थाषित करने में सफल 
रहे जिसके पास महाभारत युद्ध में योग देने के लिये शक्तिशाली पर्याप्त सेना थी । किंतु 
उक्त युद्ध के पश्चात्‌ इन यादवों का क्या हुआ, सम्यक्‌ "ऐतिहासिक तथ्यों के अभाव में 
कुछ बता सकना कठिन है। हाँ, दंतकथाओं से इतना अवश्य ज्ञात होता हे कि किसी 
महान्‌ जलसावन में यादव राज्य डूब गया ओर श्रीकृष्ण के लिये कष्ट का कारण बना। 
यादवों की उसके बाद की कथा का भी कुछ पता नहीं । > 


Mg के अनुसार दक्षिण में यादव-साम्राज्य के सर्वप्रथम संस्थापक राष्ट्रकूर 
हो माने जाते हैं । वे महाराष्ट्र प्रदेश के शासक थे । वरधा से उनका जो दानपत्र mA 
हुआ है उसमें उनका संबंध उन्हीं पौराणिक यदु ओर उनके बंशजों से बताया गया है 
जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है। कुछ विद्वानों को उनके यादव होने में संदेह है।' /| 
किंतु वे राठोड़ यदुबंशी ही हैं, यह अनेक अभिलेखो द्वारा प्रमाणित है ।३ दक्षिण में |. 
यादवा का दूसरा बड़ा साम्राज्य द्वारसमुद्र के होयशलों ने स्थापित किया। उन्होंने 
महाराष्ट्र क एक बड़ भाग पर शासन भी किया । वे भी अपना संबंध राठौड़ों की ही 
भाति उन्हीं चंद्रवशी ag से जोड़ते हैं ।* उनके अभि लेखों आदि में उनके नाम 'यादबः | 
कुल-कमल-कलिका-विकास-भास्कर जेसी उपाधियों से अलंकृत मिलते हैं। यद्यपिवे | 
a के कभी स्वामी नहीं रहे तथापि श्रीकृष्ण ओर उनकी राजधानी से अपना संबंध | 

इने की इच्छा से वे अपने को 'द्वारावतीपुरवराधीरवर?* भी कहते थे । q 


इ के के यादव, जिन्होंने बाद में देवगिरि को अपनी राजधानी बना ली, यदु: | 
TP ह उनका अभ्युदय दक्षिण में ईसा की नवीं शती के अंत में हुआ। श्रीनगर में | 


FM SIS 


(ण अध्याय, १४, शोक ९३-५७, आनंदाश्रम संस्कृत सिरीज, पूना, सन्‌ १८९४ ६०। 
_ ९--भनंत सदाशिव अल्तेकर कृत हिस्ट्री arg दि राष्ट्रकूटज, सन्‌ १९३४ Fo प १६ RTA 
र नेछ इत साउथ इंडियन पैलियोग्राफी, पृष्ठ १० | pe 
“इंडियन एंटिक्वेरी, भाग ११, पृष्ठ १५७ के पश्चात्‌ ; जर्नल आव fe रायळएियाळि 
सोसाइटी की पत्रिका भाग १, एड २१७, बंबई; बही माग ea हे 

` ४~-मैसूर इत्क्रिप्संस, पृष्ठ २१३, २६० | 2 oe 


५--देखिए फ्रीटकृत डाइनेस्टीज aa दि कनारीज डिस्ट्रिक्टस 5 a oR acne i 
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श्रीनगर और देवगिरि के यादव १०२ 


पहले वे रष्ट्रकूटों के और बाद में चालुक्यों के प्रमुख सामंतों के रूप में शासन करते रहे I 
राष्ट्कूटों एवं द्वारसमुद्र के होयशलों की ही भाँति उन्होंने भी अपने को 'द्वारावतीपुखरा- 
fae’ कहा ओर कृष्ण के प्रति महान्‌ आदर का प्रदर्शन किया। इस प्रकार श्रीनगर 
और देवगिरि के शासकों ने दक्षिण भारत में प्राचीन काल से चली आती: हुई राष्ट्रकूटों 
की यादव राज्य-परंपरा को विच्छिन्न नहीं होने दिया | es > 


` श्रीनगर ओर देवगिरि के शासकों के संबंध में अब तक जितनी बातें बताई गई 
उनसे यह स्पष्ट हे कि वे यादव ही थे । अधिकांश ऐतिहासिकों का भी यही मत है। 
किंतु कुछ लोगों को इसमें संदेह हे । श्री जे? एफ० फ्लीट का कथन है कि यादव होने 
का देत्रगिरि के शासकों का दावम उसी पोराणिक वंशावली पर आश्रित है, जो सकंप्रथम 
उनसे एक शती पूर्व सन्‌ १०००.ई० के एक शिलालेखों में दृष्टिगत होती se उनके मत से | 
देवगिरि के ,यादवों ने अपनी चंद्रवंशी-क्षत्रिय-वंशावली गढ़ ली हे । परंतु उन्हाने 
संदेहमात्र व्यक्त किया हे, अपने कथन को पुष्टि के लिये न तो कोई तक ही उपस्थित 
क्रिया हे ओर न कोई निश्चित विचार ही, जिससे उनके संदेह का कारण ज्ञात हो सके | 
जब तक कोई ऐसा प्रमाण सासने नहीं आता जिससे यह सिद्ध हो सके कि वे यादवों 
से इतर अन्य कोई थे, तब तक उनके यादव होने में संदेह नहीं किया जा सकता। 


देवगिरि के यादव राजा रामचंद्र एवं उनके पितृव्य महादेव के प्रधान-मंत्री 
| तथा श्रीकरशाधिप प्रमुख प्राचीन भारतीय धर्मशाख्री हेमाद्रि ने अपने ग्रंथ 
' |` agi चितामशिः के त्रत-खंड की भूमिका में श्रीनगर आरं देवगिरि 
के यादवों का: संक्षिप्त किंतु प्रायः पूर्णं इतिहास दिया है । उनका वर्णन 
पुराणां से पूर्णतः मेल खाता. हे । उनके अनुसार ARAN में! सुबाहु नामक प्रथम 
ऐतिहासिक राजा हुए जिनसे श्रीनगर और देवगिरि के यादवों की शाखा चली ।* 
हेमाद्रि के उल्लेख के अतिरिक्त भी ऐसे अनेक लेख हैं जो श्रीनगर और देवगिरि. के 
शासकों को यादव ही सिद्ध करते हें । द्वितीयः भिल्लम के सन्‌ १०६६ ई० के बेसीन- 
दानपत्र में यदुपति के स्वामी अर्थात्‌ उक्त राजा को शंकर की कृपा की आकांक्षा व्यक्त 
की गई हे ॥" इसमें श्रीनगर के सर्वप्रथम नृपति EIEN की तुलना भगवान्‌ विष्णु से 
को गई है और उन्हें विष्णु के उपासक तथा उन्हीं के बंश में उत्पन्न भी बताया गया है | 
सेउणदेच को अंजनेरी दानपत्र में समाधिगत पंचमहाशब्द द्वारावतीपुर-परमेश्वर-विष्णु 
वेशोद्धव-यादव-कुल-कमल-कलिका-विकास-भास्कर-यादवनारायण सामंत? आदि उपा- 


> यी 
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१-नर्नेल ata दि रायल एशियाटिक सोसायटी, भागं १२, पृष्ठ ७ इंडियन एक्टिक्करी, भाग 


RR, TT ११९, १२६। 
२--देखिए डाइनेस्टीज मव दि कनारीज डिस्ट्रिक्ट्स, TS ५११, सन्‌ १८९६ ई०। 
रै--एपिग्राफिया इंडिका, भाग १३, पृष्ठ १९८ | । 
४--विस्तृत विवरण के लिये देखिए चतुवर्गचिंतामणि के त्रत-खंड को भूमिका । | 
५--इंडियन GREG, भाग १२, पृष्ठ ११९ के पश्चात्‌ | 
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: = aw è SN | 
घियो से विभूषित किया गया È सन्‌ १२७१ ई० के रामचंद्र के tor शिलालेख भें 


वर्णन हेः कि “भगवान्‌ विष्णु की नाभि से उड्भत कमल से विरंचि को उत्पत्ति हुई। | था 
उनसे अत्रि जन्मे जिनसे चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ। चंद्रमा के वंशज पुरूरवा ने | प्रतिः 
'इर्दशी से बिवाह किया तथा उत दोनों से ययाति और पुनः उनसे यदु का जन्म हुआ | संदेह 
जिनसे इस लोक में यादवों का बंश-विस्तार हुआ । इसी विष्णुकुल में राजा Rey | शक्ति 
आरः रामचंद्र आदि नृपतियों की उत्पत्ति हुई |” ऐसे ही सिंहण यादब का सन्‌ १२६५६१ | सामं 
का बहाल-लेख,3 पंचम भिल्लम का गडग-लेख* तथा द्वितीय भिल्लम की सन्‌ १००० ३० 
का संगमनेर लेख" भी प्रसिद्ध हे । यादवों के प्रायः सभी लेख उन्हें यदु-कुल में उत्पन्न 
क्षत्रिय मानते है जिन्होंने प्रथमतः श्रीनगर और तत्पश्चात्‌ देवगिरि में शासन किया। 
'प्रतापरुद्रीय” के लेखक श्रीविद्यानाथ ने भी देवगिरि के राजाओं को चंद्रवंशीयादव | च्व 
बताया है। वह तिलंगाधिपति प्रतापरुद्र की वीरता का वर्णेन करता हुआ उसके सम- | प्रध्यः 
कालीन देवगिरि के राजा रामचंद्र को 'यादववंश-पार्थिवमणि? कहता हे I श्रीकू' 
: ` | उनके 
मान-मर्यादा ont 
Mae और देवगिरि के यादवों के बंश की प्रतिष्ठा किसी से कम नहीं थी। | 2A 
ऐतिहासिक लेख! से यह निर्विवाद हे कि श्रीनगर के यादवों का Saree संबंध मान्यः | मानते 
खेट के प्रतिष्टित राष्ट्रकूटों से रहा | द्वितीय भिल्लम के सन्‌ १००० So के संगमनेर फलक | से रह 
से ज्ञात होता है कि दाता का पिता वदिंग राष्ट्रकूट सम्राट कृष्णराज ( सन्‌ ६४५ ई० से /| 
६५६६० ) के सामंत के रूप में शासन करता था तथा धारप्प की कन्या बो दियव्या | 
से विवाह किया था ।” डाक्टर कीलहाने ने उक्त धोरप्प को कृष्णर!ज राष्ट्रकूट. का | 
छोटा भाई निरूपम मानने का सुझाव रखा था || यदि यह सुझाव हम मान लें तो | 
यादवों का राष्ट्रकूटां से वेबाहिक संबंध स्थापित हो जाता है। डाक्टर रामकृष्ण गोपाल | 
भंड\रकर ने एक दूसरे दानपत्र के आधार पर यह सिद्ध किया हैं कि ह्वितीय भिल्लम | 
` i | 
| भाग पृष्ठ १२६ | 
२-- वही भाग १४ पृष्ठ ३१७से | 
३--एपिग्राफिया इंडिका, भाग ३ पृष्ठ ११०-१११. । 
ae भाग २ पृष्ठ २१८ से | 
E माग Re २१२ से । 
६-- इंडियन एंट्री, भाग २१, पृष्ठ १९९ | 


यादववंश राशे'पार्थिवमणे; प्रस्यातशो य॑श्रियसूवंगु-तुगतुर'गसैन्य महतो मौन कवितस्य च । | 
सदयो रुद्र नरेन्दनाय #-चूसनायेन केनाप्यपिक्षिप्तस्या चरितानि सेबणपतेर्जानाति सा गौतमी | १५ 


i प्रतापरुद्रयशो भूषण, सर्थालंक,र प्रकरण, पृष्ठ ४३९। --पंपादक 
¡ ७एपिग्राफिया इंडिका, आश २, पृष्ठ २१२। | ae 


८ऱण्वही | 
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श्रीनगर ओर देवगिरि फे यादव १०४ 


| न राठौड़ झंझ नामक एक सरदार की कन्या लक्ष्मी या लच्छियव्वा से विवाह किया 

था)? इस प्रकार के संबंधों से यह स्पष्ट हे कि श्रीनगर और देवगिरि के यादव बहुत 
| प्रतिष्ठित वंश के माने जाते थे। यदि हम राष्ट्रकूटों की यादवकुलोत्पत्ति में विद्वानों के. 
| संदेह का ध्यान रखे तो भी यादवों की कुल-भयादा में कुछ बट्टा नहीं लगता .। साम्राज्य- 
| शक्ति अपने हाथ में होने पर राष्ट्रकूटों का अपनी कन्याओं क विवाह श्रीनगर के 
| सामंत' यादव-कुल में करना वरपक्ष की प्रतिष्ठा का ही द्योतक हे । 


निष्कषे 


| उपयुक्त ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए श्रीनगर ओर देवगिरि के नृपति 
| चंद्रवंशी ag के ही वंश नर ठहरते हैं। उनके पूर्वजों ने मूल स्थान प्रतिष्ठान से बढ़कर 
| मध्यदेश एवं उत्तर में पंजाब के अनेक प्रांतों पर अधिकार किया तथा दक्षिण में वे 
| श्रीकृष्ण के नेतृत्व में मथुरा से चलकर द्वारका ( गुजरात ) होते हुए प्रविष्ट हुए | 
| उनके दक्षिण-प्रवेश की कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती। पुराण; लेख, 
) हेमाद्रि का चतुवेर्ग चिंतामणि, श्रीविद्यानाथ विरचित 'प्रतापरुद्रीय? आदि सभी एक मत 
| ठे श्रीनगर और देवगिरि के विचारांतगत यादवों को चंद्रवंशी कृष्ण के वंश काहो 
| मानते हैं । इन यादवों का संबंध भी तत्कालीन प्रसिद्ध एवं कुलीन क्षत्रिय नुपतियों 
| से रहा हे। 


१--अर्ली हिस्ट्री aig दि डेकन, एड १७५, तृतीय संस्करण] 
[ द्वितीय fren के पुत्र और पौत्र ने प्रसिद्ध सोलंकी राजाओं की भी कऱ्याओं से बिनाह 
किया था । विस्तृत विवरण. के लिये देखिए श्री गौरी शंकर हीराचंद भोझा संपादित | 
टाडराजस्थान, पृष्ठ २१३, द्वितीय संस्करण --संपादक ] ee 
देखिए पीछे, पृष्ठ ७। - र ee 


CC-0. In Public Domain Gur Kangri Collection, Haridwar - a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 2 


ama । 


[ इतिहास-शिरोमणि डाक्टर देवसहाय त्रिवेदी एम० ge, पी एच० gto, पटना ] 


प्राचीन भारत के इतिहास में अनेक गुत्थियाँ हैं । उन गुत्थियों में से मौये-वंशा. 


वली भी एक है । अनेक प्रकांड पुरातत्त्वविदों के अथक परिश्रम करने पर भी इसका रद 

gama सरल नहीं । दशोन को प्रायः सभी आधुनिक इतिहासकरर सोयेवंश का एक | क्म 

राजा मानते हैं। यह भूल सर्वश्री पार्जिटर, जायसवाल, त्रिपाठी तथा अन्यो ने | g: 

भी की है । > = = 

कुणाल तनयाश्चशै भोक्तारो बंधुपालिताः । | ET 

दशोनः सप्त वर्षाणि तस्य राज्यं भविष्यतिः ॥ | दशा 

श्री पाजिटर' इसका अथं करते हैं-कुणाल का पुत्र बंघुपलित आठ वर्षे राज्य 

करेगा । उसका ( अशोक का , पोत्र दशोन सात वर्ष राज्य करेगा । “मत्स्य? का पाठ | रज्य 

| हे-“सप्ानां दश वर्षाणि तस्य नप्ता भविष्यति” | मत्स्य के दूसरे पाठ इस प्रकार हैं- | मधुर 
4 सप्तानो यो सप्तानां! । अतः स्पष्ट है कि इस विद्वान्‌ पुरातत्त्ववेत्ता ने “मत्स्य” के पाठ पर | कौन 
ध्यान नहीं दिया । ये waw के 'सप्तानां' पाठ को 'सुयशाः में परिवर्तित करना चाहते/॥ १४ ६ 

हैं, जो “विष्णु! भोर 'भागवत पुराण? में पाया जाता है। दिवंगत ड्ाकटर श्रो काशी. | 7S 

३ न जायपवाल द्वारा? “सुयशा” को व्यक्तिवाचक संज्ञा न मानना ठीक है। | ग उर 

र्‌ ड़ गए और उन्हें पाठ बदलने को सूमही । श्री जायसवात | ओर 

क मताइुसार मत्स्य पुराण! अशोक के दो हितों का राज्य-काल १७ वर्ष (w tte) | (४. 


í s ~ 
oe दश? बतलाता है; जिनमें से प्रकारांतर से दशरथ (=बंघुपालित ) का ae | 
7 ae a ( >इंद्रपालित ) का नव वर्ष निर्धारित होता है | इससे तात्पर्य यह है 
के दोहित्रों का राज्य-काल सत्रह वर्ष तक रहा | | 
= — oe ने अपना अथे करने के लिये बहुत खींचातानी की है। कमसे | - 
“याकरण को दृष्टि से तो इसका समर्थन नहीं किया जा सकता । a 
हे जि ठं oe N 
अब देखना यह हे कि पार्जिटर ने कहाँ तक इसका अभिप्राय ठीक समका है 


समझता हूँ कि 'वाल्मीकिरामायणाः ताल हि 
प्रयोग नहीं हुआ है । यण? को छोड़कर कहीं भी दशोन?. ड 
SIN aes Nn 


G Aag पुराणी | 


२--ए टेक्स्ट भावू दि डायनेस्टीज आव ती = 
२ o els आव्‌ दि कलि एज aate ध्रुनिवरसिटी प्र, z 


Ia भाव बिहार रिसर्च सोसाइटी, भाग १, पृष्ठ ९८ | 
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१०६ 


पूर्णं वर्ष सहल सा दशोने रघुनन्दन४ | 


* “रामायण! के सभी टोकाकारों ने-यथा,-गोविंदराज ने “भूषणा? में, नागोजी ने 
| तिलका? में ओर शिरोमणि ने--इसका अर्थ किया है--दश कम!--दशभिन्यूने' 
| ब्रवा 'दशवर्षन्यूने’। इसका विग्रह इस प्रकार किया जा सकता हे>न'दश ऊना 
| यस्मिन्‌? | अतः पाजिटर ने सोचा कि 'सात में से दश कम? अनर्थ !होगा । इसलिये 
| इन्होने ` ema को व्यक्तिवाचक संज्ञा मानकर इसका भाषांतर कर STAT | 
| इस आधार पर सप्तोनः को भी व्यक्तिवाचक माना जा सकता था, किंतु उन्होंने ऐसा - 
| साहस न किया | किंतु. सभी नाम अनर्थ नहीं होते, भले ही हम उनका! अर्थ न जातें | 
| कम से कम ऐसा नाम कभी सुनने में नहीं आया । मत्स्य की सहायता से ही हम इस 
| पद का सत्य ओर उपयुक्त अथं समझ सकते हैं । सरलतया इसका अथ हो जायगा-- 
| उसका दो हित्र ( १०१८७ ) ७० वध राज्य करेगा । इससे हमें 'वायुपुराण? के भी पाठ- 
संशोधन का अवलंब मिल जायगा और हम पढ़ सकेंगे-'दशानां सप्त वर्षोणि!। इस 
| इशा में इसका भी वही ७० वर्षे ( १०५७ ) अथ होगा । 


ST PA Conn aoe SS ee a a a 


Sen 


“मंजुश्रीमूलकल्प” से भी ज्ञात होता है कि “एक राजा ने बालपन में 
| राज्य पया, अनंत gai का भोग किया; वह प्रौढ़, दृ्टपृष्ट साहसी, चतुर, 
| मधुरमाषो, आत्मसंयत था | उसने ७० वर्ष राज्य विया |? अब विचार करें यह बालक 
| कौन हो सकता है । श्री न्रिभुवनलाल शाह की समक से तारानाथ के मतानुसार संप्रति ने 
॥ ५३ वर्ष राज्य किया । मैं तिब्ब्रती सूत्र से इसका निर्णय तो न कर सका किंतु अँगरेजी 
. | अनुवाद से जहाँ तक मैं सभभ पाया हूँ तारानाथ संप्रति का नाम भी नहीं लेते और 
न उसका राज्यङाल ही बतलाते हैं । तारानाथ? के मतानुसार अशोक की मृत्यु के बाद 
| उसका दो हित्र विगताशो क (= इंद्रपालित ) गद्दी पर बैठा। संभव हे, यह बात पोराणिक 
| और तिब्बती fag वस्तन* के कथन के प्रतिकूल हो । श्री शाह) कहते हैं. कि संप्रति 
9 वर्षं की वय में गद्दी पर बैठा ।. किंतु भारतीय पारिभाषिक परंपरा के अनुसार 


१--रामायण, गुजराती प्रेस, मुंबई संत्करणा, १।४६।१२ | 
२--श्री जायसवाल कृत ऐन इंपीरियल fest भाव इंडिया, लाहोर, १९३४ | 
बाल एब ततो राजा प्राप्तः तोख्यमनल्यकम्‌ || ४४८ || 
Wel हृढस्च daa: प्रगलाश्रापि प्रियबादिनम्‌ | 
स्वाधीन एव तद्राज्यं कुर्थाद्‌ वर्षाणि सप्तति || ४४९॥ 
२--इंडियन एंटिकरी सन्‌ १८७५, एंड २६२ | 
४ इसका काल वि० To १३४८-१४२० तक है |. 
| \¬एंशियंट इंडिया, भाग २, पष्ठ २५६ | = 
(| 2 द--(कं) भागवत, १०।१२।३७ पर भीधरी टीका कौमारं पंचमान्दांत पोगंडे दरामावधि। 
l कैशोरमापंचदशाद aad च ततः परम्‌ || A 
(ख) पुत्रो बालको दशवार्षिकः । --रामायण ४।४८।१२. 
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१०७ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


१४ वर्ष की बय बाल्यकाल नहीं होता। पाँच शरं की वय तक इमार; ५ से १० तृक | 

पोगंड, १५ तक किशोर ओर उसके बाद युवा अवस्था होती है! 'मंजुश्रीमूलकल्प 
zeat के साथ कहता है कि वह बाल्यकाल में ही गद्दी पर बैठा अर्थात्‌ तब वह 
पाँच वर्ष' का था। श्री शाह का यह कथन ठीक है कि कुणाल अंधा होने के कारण | 
अपना राज्याधिकार खो बैठा और संप्रति गद्दी पर बैठा। जब पिता ने राज्य नहीं किया | 
तब उसका पुत्र कैसे अधिकारी हो सकता है। महाभारत की लड़ाई को जड़ यही है। | 
मतलब यह हे कि कुणाल के आठ पुत्रों ने कभी शासन नहीं किया,” राजभोग भले हो | 
किया हो (तुलना कीजिए--भोक्तारो) । श्री शाह ने अपने ग्रंथ के चार भागों, में कहींभी | 


मूल स्रोत से संप्रति के ५४ वर्ष राज्य करने का प्रमाण ढूँढने में हमार/ सहायता नहीं की। | इन 
श्री शाह का कथन सत्य होने पर मी हम प्रायः ७० दषं को संख्या प्राप्त कर सकते हैं, | क्कु 
यदि संप्रति के बाल्यकाल के नव वर्षे ( १४-१४ ) ओर कुणाल के पुत्रों का भोगकाल | गात 
८ वर्षे इम ५३ या ४४ में जोड़ें-यथा ( ५४५६५4८) = ७१ वर्षे । ह 

वायु पुराण? क पाठ के दो अर्थ हो सकते हैं-यथा कुणाल के आठ पुत्रों या | 
बंधुपालित और Heat ने ८ वर्ष usa किया । श्री शाह ने तिब्बती भिक्षु तारानाथ को 
अशुद्धरूपेण Gd कर सत्य का गला घोंटा है । जेन-परंपरा संभवतः “Hey शब्द्‌ से | बा 
चक्कर में आ गई | “अष्टो? का “तनय? के साथ अन्वय राज्यवर्पोसे अधिक उपयुक्तदै। | अ 
किंतु हमें ज्ञात हैं कि जैन-परंपरा तथा तारानाथ से भी बहुत पूर्वे के alg laa | | 
पौराणिक परंपरा की पुष्टि होती है | अतः यह अधिक विश्वसनीय है और इस कारण i 
राज्यवष और क्रम के संबंध में निर्विवाद रूप घे प्रामाणिक ग्रंथ है | | 

बालराज कुणाल का संबंधी? था |न कि पुत्र, जैसा fe “दिव्यावदानः तथा | z 
जिनप्रभसूरि के पाटललिपुत्रकल्प' से ज्ञात होता है। संभवतः वह अशोक का दौहित्र | , 
था ( तुलना कीजिए--नप्ता ) अब हमें अशोक के उत्तराधिकारी के प्रश्‍न का समाधान | है 
करना चाहिए। इस प्रशन तथा मगध-वंशावली में संप्रति के स्थान को दूसरे निबंध | 
में सुलझाने का यत्न किया जायगा | 7508 र 


अतः प्रक्रत पाठ का अथे निन्न प्रकार? खे किया जा सकता है। 'कुणाज्ञ के बंध | तः 
हा शा meat ने भोग किया । उसके ( अशोक के.) नप्ता A इदालित) 3 
a पः 
oo त a 

१--तुलना कौजिए-- eee 
बालोऽहं RAR: न मे eat | “ ˆ - | 
R T Toa वर्णयामि aram |. ` ` = 
= द्र रायचोघरीकृत पोलिटिकल हिस्ट्री आवे trda इंडिया. | 
wt EBs Pelt aig 0 R 
o रै--जर्नज्ञ थान्‌ दि कलिंग दिस्टारिक रिसर्च बोसायटी, बाल नगीर, भाग t ड ह 
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व्यंजना अर्थ. का व्यापार है, शब्द का नहीं 


[ श्री कांतानाथ शास्त्री तेलंग, एम० ए० | 


` (3) 
अभिनवशुप्ताचाय के बाद मस्मटाचाय अलंकार-शाख् के प्रसिद्ध आचाय हुए | 
नके वाद के अझ्वार्यों के मतों पर विचार करने के पहले हम एक बार पुनः “अत्रान्तरे 
कुसुमसमययुगम्‌? इत्यादि वाक्थ पर विचार कर लेना चाहते हैं जिसका उल्लेख 
गतांक में कर चुके हैं, क्योंकि छस वाक्य का दूसरा अथ भी हो सकता है | 


अत्रान्तरे कुसुमसमययुगुपघंहरन्नजम्मत ग्रीष्माभिधानः फुलमछिकाषवला- 


या ZRII महाकाल; | 

हे न प्रासंगिक अ्र्थ--इसी बीच वसंत ऋतु के दोनों महीनों का उपसंहार करते हुए, 
si | बाजार को हृद्य बनाजेवाले फुल्लमल्लिका के विकासवाला, ग्रीष्म नाम का महासमय 
च आरंभ हुआ | - . 


अग्रासंगिक अर्थ-छल्ल मल्लिका के सहश धवल अट्रहासवाला महाकाल। 

प्रासंगिक और अग्रासंगिक अर्थ की रूपणा- महाकाल ( देवता विशेष) के सदृश 
महा काल ( महा समय )। i 

यह अथ भी किया जाय, तो भी सिद्धांत में कोई अंतर नहीं आता । यहाँ 
महाकाल? आदि शब्द ऋतु प्त के अथं को अभिधा शक्ति द्वारा उपस्थित करते हें 
ओर देवता विशेष के पक्ष के अथे को अभिधा शक्ति द्वारा उपस्थित नहीं करते, यह 

Ta लेने के लिये कोई प्रबल युक्ति नहीं दिखाई देती; प्रत्युत दोनों अथ अभिधां शक्ति 

BU उपस्थित किए जाते हैं, यह मानने के लिये दोनों अर्थों का संकेतित अथ 'होना 
तक-संमत है। अभिधा व्यापार द्वारा दोनों अर्थो के उपस्थित हो जाने पर प्रकरणादि 
इस बात का निर्णय करते हैं कि कौत सा अर्थ प्राकरणिक है ओर कोन सा अप्राकरणिक । 
उपयुक्त उदाहरण में “ग्रीष्माभिधानः पद का सान्निध्य यह बतलाता है कि यहाँ ऋतु 
पक्ष को अथ प्राकरणिक है और देवता विशेष के पक्ष का अथ श्रप्राकरणिक । संकेतित 
अर्थ सबेदा वाच्य ही होगा, व्यंग्य नहीं हो सकता | 

यहाँ एक बात और विचारणीय है। जहाँ योगरूढ शब्दों का प्रयोग होता हे 
वहाँ 'हहियोंगापहारिंशी' अर्थात्‌ we योग शक्ति को दबा देती हे? इस नियम से पहले _ 
रूव्यथ की ही उपस्थिति होती है, तदनंतर योगिक अथ की । .जैसे 'पंकज? कहने पर : 
पहले “कमल? का ज्ञान होता है, तदनंतर 'पंक से उत्पन्न होनेवालाः का। इस 
सिद्धांत के अनुसार अतन्रान्तरे? इत्यादि उदाहरण में “महाकालः आदि शब्दों से पहले 
देवता विशेष के पक्ष का ही अर्थ उपस्थित होगा, क्योंकि वह रूढ अथे 
तदनंतर ऋतु के पक्ष का अथे उपस्थित होगा, क्योंकि वह योगिक है। यदि यह माना... 
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जाय कि प्रथम अर्थ में अभिधा का नियंत्रण हो जारें से द्वितीय अथे की उपस्थिति 
व्यंजना-च्यापार द्वारा होती है तो इस उदाहरण में अप्राकरणिक अथे ही अभिर्धा 
शक्ति द्वारा प्राप्त अर्थ और प्राकरणिक अर्थ व्यंजना-व्यापारगम्य अथ हो ,जायगा | 
इससे तो सारी व्यवस्था ही उलट जायगी | "हमारे सिद्धांत के अनुसार यदि दोनों 
अर्थो को अभिधाशक्ति-प्रतिपाय ही माना जाय तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी । अभिधा 
शक्ति द्वारा दोनों अथों की उपस्थिति हो जाने पर प्रकरणादि द्वारा यह निश्चय'हो . 
जाता हे कि कौनसा अर्थ यहाँ सुख्यतया उपेक्षित हे और कोन सा गोशतया | 
युख्यतया अपेक्षित अर्थो को लेकर प्राकरणिक वाक्यार्थे की उपस्थिति; पहले हो जायगी, 
तदनंतर गोणतया अपेक्षित अर्थो को लेकर अप्राकरणिक वाक्यार्थ" की उपस्थिति 
होगी । पीछे दोनों का उपमान-डपमेय भाव भी व्यक्त हो जायगा । उभय अर्थ वाच्यार्थ 
होंगे ओर अलंकारांश व्यंग्य होगा | << 


इस उदाहरण के विषय में अभिनवगुप्ताचाय का मत यह है कि यहाँ saaa- 

प्रसिद्धि की अपेक्षा समुदाय-प्रसिद्धि वलवती होती है;! इस नियम का बाध कर “महाः , 

काल! आदि शब्द केवल ऋतु पत्त के अर्थे को उपस्थित कर शांत हो जाते हैं, क्योंकि 

' उनको अभिधाशक्ति egada के प्रस्ताव से नियंत्रित हो जाती हे | तदनंतर देवता 
/ पक्ष के अथ की उपस्थिति व्यंजना व्यापार द्वारा होती है ।* z 


अभिनवगुप्ताचार्य का यह मत अनुभव से मेल नहीं खाता | अनुभव यही | 
कहता है कि योगरूढ़ि स्थल में रूदिलभ्य अर्थ की हो उपस्थिति पहले होती है) जब | 
वह अथ प्रकरण को दृष्टि से ठीक नहीं प्रतीत होता तभी योगिक अर्थ की उपस्थिति | 
होती है; अन्यथा रूढ़ि का महत्त्व ही कुछ न रह जायगा। यहाँ एक बात और विचारणीय 
है | योगरूढ शब्दों में योग शक्ति और रूढ़ि शक्ति का संकर होता हे । यदि प्रकरणादि 
. दारा एक शक्ति का नियंत्रण भी स्वीकार कर लिया जाय तो भी दूसरी शक्ति छुटी ही 
' रह जाती है। ag दूसरे अर्थ को उपस्थित करेगी और वह अर्थ भी वाच्यार्थ 
. कदलाएगा। ऐसे स्थलों में व्यंजना के लिये तो कोई स्थान ही नहीं दिखाई देता। हां, 
माकरशिक ओर अप्राकरणिक अर्थो की रूपणा में व्यंजना होती है । उसमें हमारा कोई 
विवाद नहीं | उस विषय में केवल इतना ही कहना हे कि वह अलंकारांश अर्थो _से | 
उपस्थित होता हे, इसलिये वह आर्थी व्यंजना का aa हे । e 
Cal ¢ 

e (साचा शब्द-शक्तिमूलक ध्वनि के विषय में अभिनवगुप्ताचार्य का | 
उरण करते ह । जिस वात की ओर अभिनबशुप्ताचायं ने सके उस 

बात को मम्सटाचाये ने स्पष्ट कर दिया । वे कहते हैं aaa मे के. टा 
cS न हते हैं कि वस्तु-ध्वनि का अथे हे अलंकार 
नहीं दी हे ue हे यहा इन्होंने इस सिद्धांत के» समर्थन के लिये नई युक्तियाँ 
pe ES जह उ कहना नहीं चाहते । अभिनवशुप्ताचाय के मत के. 


sys a 


J] 2, अर 


fy 


gga ow sy च्य 


g AES, काग्यमाला संस्करण, ठा ee jee, | ` 
` २=-मनलङ्कारं वल्तुमात्रम |- ; न - 
a ` ““>फाव्यप्रका 5 sd 
5 ae श) Wasaga टीका सहित, gs १२८, चतुर्थ ee 
CC-O. In Public Domain. cle Kangri Colléction, Haridwar ie 


Be 


A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
व्यंजना अथ का व्यापार है, शब्द का नहीं १९७ 


ब्रिषय में जो कुछ हमने कहा हे उसी से इनके, मत का भी निराकरण हो जाता है । इ 
उदाहरणों की समीक्षा आगे होगी। 


मम्मटाचाय के बाद इस विषय में पंडितराज जगन्नाथ ने नवीत_विचार प्रकट 
किए । इनका मत हे कि अनेकाथक स्थल में दोनों अर्थ अभिधा व्यापार द्वारा ही 
उपस्थित किए जाते हैं । अप्राकरणिक अर्थ के लिये व्यंजना व्यापार का आश्रय नहीं 
लेना पड़ता | परंतु. यह बात केवल रूढ़ि ओर योग शक्तियों के संबंध में ही होती है । 
योगरूढ़िःशक्ति-स्थल में भिन्न प्रक्रिया होती हे । जहाँ योगरूढ़ि-शक्तिबाल्ले अर्थात्‌ योग- 
रूढ शब्दों का-प्रयोग होता हे वहाँ उन शब्दों में योग और रूढ़ि दो शक्तियों का संकर 
हो जाता हे । ऐसे स्थलों में रूढ़ि शक्ति योग शक्ति का बाध कर देती है, रूढ़ि शक्ति से 
प्राकरणिक अथे को उपस्थिति-होती है । योग शक्ति बाधित हो जाने के. कारण उल्लसित 
नहीं होती | अतः अवयव-लभ्य अथं व्यजना व्यापार द्वारा उपस्थित होता हे । 
पंडितराज ने इस विषय में विचार करते हुए “रसगंगाधर” में अनेकाथक स्थल 
भें अप्राकरणिक अर्थ को व्यंग्याथ माननेवालों के दो मत उद्धृत किए हैं और दोनों मतों 
का सम्यक्‌ युक्तियो से खंडन भी किया हे । उन दोनों wat को तथा उनके खंडन 
के लिये जो युक्तियाँ भंडितराज ने दी हैं उनको भी हम यहाँ दे देना चाहते 


प्रथम मत --प्रकर्णादिज्ञान अथवा तदधीन तात्पयनिणंय द्वितीय पदार्थापस्थिति 


में प्रतिबंधक होते हे | ऐसा न माना जाय, तो अनेकार्थक शब्दवाले वाक्यों से शा 
बोध भी अनेक होंगे। परंतु ऐसा तो नहीं होता। प्रति वाक्य से शाब्द बोध तो 
एक ही होना चाहिए। अतएव कहा गया हे कि 'पदार्थश्यातवच्छेदे विशेषस्मति 
हेतवः ॥ अनवच्छेदे? का अथे है “तात्पये के विषय में संदेह होने पर? | 'विशेषस्मृति? 
का अथ हे एक सात्र अथ को स्मृति! ऐसा अथ करने से.सुरभिमांस खाता है? इस 
वाक्य से केवल 'सुगंधित मांस” वाले पक्त के अथं की उपस्थिति होगी | “गाय” बाले पक्ष 
के अथ की उपस्थिति अभिधा द्वारा न होगी | परंतु उस अथे को भो उपस्थिति तो होती 
È l अतः उस अथं के लिये sisal माननी चाहिए । प्राकरणिक अथे की. उपस्थिति के 
बाद भी प्रकरणादिःज्ञान ओर तात्पय-निर्णय इन दो प्रतिबंधको के उपस्थित रहने के 
कारण अप्राकरणिक अथ को अभिधा हारा उपस्थिति. नहीं हो पाती। : ऐसे स्थलों में 
प्रकरणादि-ज्ञान और तात्पय-निणय ये दोनों शब्द द्वारा अन्य सब अथो की उपस्थिति 
में बाधक नहीं होते | यदि ऐसा होता तो व्यंग्याथे की भी उपस्थिति न होती । वे केवल 
अभिधा व्यापार द्वारा अन्य अथे की उपस्थिंति.में प्रतिबंधक होते । अतएव न्यंजना 
द्वारा द्वितीय अथ को उपस्थिति हो जाती है। इसी कारण मम्मटाचाय ने कहा हे-- 


` अनेकार्थस्य acces वाचकत्वे नियन्त्रिते | संयोगाद्यरबाच्याथषीकृद्च्याप्रतिरञ्जनम्‌ U? 


a 
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११९ नागारींप्रचारिणी पर्त्रिका 
यहाँ यंत्रण? का अथे है 'अन्य अर्थ के उपस्थापन का प्रतिबंध V e 
C ®, = शी ST के थम ह. 
प्रथम मत का पंडितराज द्वारा खंडन वाक्यार्थःझान के लिये एकार्थमात्र- 
विषया पदार्थोपस्थिति को कारण मानना ब्यर्थ हे । पदों हरा अनेक अर्थों की उपस्थिति 
होने पर भी पेश्वात्‌ प्रकरणादि के ज्ञान से प्राप्त तात्पय-ज्ञान की सहायता से प्राकरशिक 

a Poa l 

अर्थ विषयक शाब्द बोध पहले हो सकता हे । अतः यह्‌ कहना कि मकरणादि ज्ञानजन्य 
Š faa हे AN: a TA `. थे श ~ i 
तात्पय-ज्ञान रूप प्रतिबंधक के उपस्थित रहने से पहले से ही अनेकाश्नक शब्दों द्वारा 


iN oe S Í 
एक आर्थ की ही उपस्थिति होती है, इसका कोई प्रमाण नहीं हे। अपर अथे को | 


उपस्थित करनेवाली पद-ज्ञान रूप सामग्री के रहने से अपर अर्थ” की उपस्थिति 
होनी उचित ही है। यहाँ यह नहीं कह! जा सकता कि प्रकरणादि-ज्ञान अथवा 


उससे उत्पन्न होनेवाला तात्पय-ज्ञान अपर आर्थ की उंप्स्थिति सें प्रतिबंधक हो जाता | 


है। यदि हृदय में शब्द ओर अथ फे संबंध का संस्कार वतेमान हे, ओर उसको 
उद्बुद्ध करनेवाला पदज्ञानं भी हे, तो अर्थ की स्मृति होनी अनिवार्य है। यह कहना 
हमें ठीक नहीं जँचता कि 'संस्कार और उसको उद्बुद्ध करनेवाली सामग्री के रहने प्र 
स्मृति अबश्य होती हे--यह नियम अन्यत्र लागू होता हे, शब्द और अर्थ के 
विषय में adi) शब्दजन्य स्मृति के विषय में इस प्रकार की विचित्र कल्पना करना 
निष्फल है । ऐसी कल्पना अनुभव से भी मेल नहीं खाती । अनुभव तो यही कहता है 
कि दोनों अर्थो की अभिधा द्वारा उपस्थिति. होती हे।' श्रनुअव का विश्लेषण 
इस प्रकार हे। मान लीजिए, दूध का प्रकरण चल रहा है। इस प्रकरण में 
किसी ने कहा “पयो रमणीयम्‌? अर्थात्‌ 'पय रमणीय 2) इस वाक्य से जिसे 


प्रकरण का ज्ञान है उसे 'दूध रमणीय हे? इस अर्थ की प्रतीति होगी dar जिसे प्रकरण | 
का ज्ञान नहीं है उसे Ta रमणीय हे? इस अर्थ की उपस्थिति होनी संभव है। ऐसी | 
अवस्था में प्रकरण जानेवाला व्यक्ति प्रकरण न जाननेवाले को बतलाता है कि . 
यहाँ वक्ता का तात्पय दूध से है, जल से नहीं। यह बात प्रकरण जाननेवाला पुरुष | 
कसे बतलाता हे ! आपके अनुसार तो उसे केवल एक ही अर्थ की उपस्थिति होती है। | 
तब वह जल का निषेध केसे करता हे? उसके द्वारा किए जानेवाले जल के निमेषे 
को देखकर यह प्रतीत होता हे कि उसे दोनों अर्थो की प्रतीति हुई थी । अतः ई | 
कहना किं प्रकरणादि का ज्ञान आरंभ से ही द्वितीय अर्थ की उपस्थिति को रोक देता | 


है, ठीक नहीं हे 


१--रसरगंगाधर--काव्यमाला-संस्करण, सन्‌ १९३० ई, पष्ठ ११२-१ १३ 


- होता है। चादी यह कह सकता हे कि ‘qa? शब्द सु इमे अभि “व्यापार द्वारा दूध! 3 
` तथा व्यंजना व्यापार द्वारा 'जल' की eo होती है | इसी के आधार पर हंम जल! * 
निषेध करते हैं। इसका उत्तर यहाँ पंडितराज ने कुछ नहीं दिया है। किंतु द्वितीय मंत 
निराकरण के अवहर पर जो कुछ कहा गया है उसमें इसका उत्तर Meare | वह इस 
है--द्वितीय अर्थ की उपस्थिति के लिये व्यॅजना का उल्लास since een i 
होता दे या कही कहीं £ यदि सत्र होता है तो द्वितीय अर्थ को, नो नियम से सर्वत St 
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+ 


४५232 कै 


२--अनुभव के विश्लेषण के आधार पर पंडितराज ने जो उत्तर दिया है वह अपूर्ण सा a 
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व्यंजना अथ का व्यापार हे, शब्द का नहीं १ az 


द्वितीय मत जहाँ अनेकाथ क शब्दों का प्रयोग होता हे वहाँ शाब्द बोध के लिये 
| हात्पये-ज्ञान को कारण अवश्य मानना say Xi परंतु उसके आधार पर आरंभ से 
ही अनेकार्थक शब्दों से केवल, एक अथ की छू उपस्थिति होती हे. यह कल्पना करने की 
| अवश्यकता नहीं। अनेकाथक शब्दों से प्राकरणिक ओर अप्राकरणिक sat की 
| अभिधा द्वारा उपस्थिति होने पर प्रकरणादि ज्ञानजन्य तात्पय-निणय- के आधार पर 
| पहलले मुख्य पक्ष के अथ का शाब्द बोध माना जा सकता है। ऐसा मानने से एकार्थ- 
| मात्रविपया स्मृति की अपेक्षा नहीं रहती | अन्य अर्थ की उपस्थिति में प्रकरणादि प्रतिः 
| बंधक होते हैं, थह कल्पना करने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। इस प्रकार 
| नानार्थक स्थल में प्रकरणादि ज्ञान. से प्राप्त तात्पय-निणंय के सहारे प्राकरणिक अथ का 
| शाब्द बोध होने पर अप्राकरणिक अथ के शाब्द बोध के लिये व्यंजना-व्यापार मानना 
चाहिए । यहाँ पर नहीं कहा जा सकता कि प्राकरणिक अर्थे का शाब्द बोध हो जाने 
| पर अप्राकरणिक अथे का भी शाब्द बोध अभिधा द्वारा ही होता है, क्योंकि अभिधा 
दरारा होनेकाले शाब्द बोध में तात्पय-ज्ञान कारण होता है। वह प्रकरणादि द्वारा 
केवल प्राकरणिक अर्थ में ही प्राप्त होता है। अतः 'अतात्पयंविषय द्वितीय अथ के 
शाब्द बोध के लिये व्यंजना रूपी दूसरा व्यापार मानना पड़ता हे । व्यंजना ब्यापार 
द्वारा होनेवाले शाब्द बोध में तात्पय-ज्ञान कारण नहीं होता । यहाँ यह प्रश्न उठ सकता 
| हे कि यदि अनेकाथक स्थल में प्राकरणिक अर्थ के शाब्द बोध के लिये एकाथमात्र 
| विषया स्मृति को कारण न मानें तो प्राचीनां का “विशेषस्म्रतिहेतवः?, यह कथन केसे 
संगत होगा ? तथा प्रकरणादि ज्ञान को द्वितीय अर्थं की उपस्थिति में प्रतिबंधक न 
मान तो यह कथंन भी कि प्रकरणादि-ज्ञान अनेकाथक शब्दों की वाचकता का एक 
अर्थ में नियंत्रण कर देता हे, केसे ठीक होगा ? इन दोनों प्रश्नों के विषय में हमारा 
(fetta मत के समर्थकों का ) यह कथन हे कि 'विशेषस्मृतिहेतवः? में स्मृति’ शब्द 
का अर्थ है “निश्चयः । 'विशेषश्म्ृतिः का अथे है 'विशेषविषयक तात्पये-निणय? 
संयोगादिकों द्वारा वाचकता के नियंत्रण! का अथ हे 'एका्थमात्रबिषयक तात्पय- 
निणेय द्वारा मुख्य पक्ष के अर्थ के शाब्द बोध के अनुकूल स्थिति उत्पन्न करना! । जो 
अथे अवाच्य है वह अतांत्पर्याथे होगा । इस प्रकार शब्दों का अथ करने से प्राचीनों 
फे कथन की असंगति नहीं रह जाती । 


ऊपर जो द्वितीय मत की मीमांसा हुई है उसके संबंध में एक प्रश्न उठता है। 
पंडितराज ने वह प्रभ और द्वितीय मत के समर्थक उसका जो उत्तर देते हैं वह भी 


होता है और जिसमें शब्द का संकेत भी है, वाच्यार्थ ही कहा जा सकता है। यदि सर्वत्र 

व्यंजना का उल्लास नहीं होता, केवल ऐसे ही स्थळ में होता है जहाँ कोई. दूसरा चमस्कार- | 
` _ कारी अर्थ उपस्थित होनेवाला है, तो ऐसे स्थळ में एक नवीन ध्यंजना व्यापार का उल्‍्लांस | 

स्वीकार करने की wat उस नियंत्रित अभिधा का. ही उल्लास -स्वीकार करना अधिक | 
|. : उचितद्दोगा। | टं 
4 १~~सगंगाधर, काव्यमाला-संस्करण, सन्‌ १९३० fo, ४४ १११-११२॥ 
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` ११३ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


'रसगंगाधर में दे दिया है। तदनंतर द्वितीय मत का खंडन आरंभ किया है। हम | ae 
बह सब यहाँ दे देना उचित समभते है । ट aaa 
पे ९ 

द्वितीय मत में यह कहा गया है किपहले अनेकार्थक शब्द अभिधा व्यापार द्वारा | 

= wy | 


"> ७७ 


प्राकरणिक ओर अप्राकरणिक दोनों पक्षों के अर्थो को उपस्थित करते हैं । तदनंतर | 


प्रकरणादि के ज्ञान द्वारा प्राप्त तात्परय-निशय यह वतलाता हे कि इने अर्थो सें से अमुक ae 
अथे प्राकरणिक हैं । इन अर्था का ही अन्वय होकर पहले प्राकरणिक अथे का शाब्द ` ty 
बोध होता है | यहाँ यह प्रश्‍न उठता हे कि प्राकरणिक पक्ष के अर्थे का शाब्द बोध होने ग 
के बाद उन अर्थों का कया होता है जो अप्राकरणिक पक्ष के होते ैं-ओर जिनको अने: |"! ` 
कार्थक शब्दों ने अभिधा व्यापार द्वारा प्राकरणिक पत्त के अर्थो के साथ हो उपचित PS 
कर दिया था ! माकरणिक अर्थे का शाब्द बोध होने के वाद भी वे हमारे स्मृतिपटल. 2 


पर वतमान रहते हैं या विलीन हो जाते हैं? यदि रहते हैं तो पीछे से आनेबाते | 
व्यंजना व्यापार के लिये केवल इतना कार्ये रह जाता है कि बह उनका अन्वय | 
करके अप्राकरणिक पक्ष फे अर्थ का शाब्द बोध कराए | परंतु ˆ यह 6 
मानना ठीक नहीं, क्योंकि पदाथों का अन्वय कराना व्यंजना का काम aa | निश 
वह तो केवल द्वितीय पक्ष के पदार्थो को उपस्थिति कराती है। e अर्थों का अन्वय करके |: 
शाब्द बोध कराना, यह तो ताल्ययबृत्ति का अथवा आकांक्षा, योग्यता और आसत्ति, 
का काये हे । अतः यही मानना होगा कि प्राकरणिक पक्ष का शाब्द बोध होने के | 
बाद अप्राकरणिक te के अर्थ स्मृति-पटल से विलीन हो जाते हैं। पीछे से व्यंजना- 
व्यापार आकर पुनः इनकी उपस्थिति कराता ÈL तब उनका अन्वय होकर अप्राकरणिक | 


5 S n q ~ ` w द 
पक्ष के अथ का शाब्द बोध होता हे । यहाँ यह मुख्य प्रश्न उठता हे कि पीछे से आया | र 
हुआ व्यंजना व्यापार द्वितीय पक्ष के अर्थो' की उपस्थिति किसके सहारे करेगा! ee 
प्राकरशिक अथ का शाब्द बोध कराकर पदज्ञान तो समाप्त हो जाता है ओर पदज्ञान | १ 
के बिना अथ को उपस्थिति हो at s os a 
pera । नहीं सकती। ऐसी अवस्था में प्राकरणिक अर्थे कै | दिने; 
ब्द बोध के बाद आनेवाला व्यंजना व्यापार व्यर्थे हो जायगा। द्वितीय अर्थ शो | नो 
व्यंग्याथ माननेवालों के पास इस प्रशन को हल करने का क्या उपाय हे? A | ae 
Sona ie am id माननेवाले इस प्रश्न के. तीन उत्तर देते हैं) | एक दल कहता ती 
T स्थिति ry y ste ps S पर 5 Se x 
शाररिक अथे की उपस्थिति जिस अिथाच्यापार से हुई हे वह व्यापार असि | धे 
१-द्वितीय सत के समर्थकों ने व्यंजना-व्यापार द्वारा अर्थ की उपस्थिति. के. लिये -पद-शान समि! 
: प्राप्त नो उपपत्ति दिखाने के हेतु जो युक्तियां दी हैं वे बिलकुल निर्बल दे — ae 
: Se का कहना कि प्रथम अर्थ को उपस्थित करनेवाला अमिधा-ब्यापार उपस्थित रती |. ५ uh 
को उपस्थित क A मो रहता a कोरी कहना है। वस्तुतः र 2 
ee SMMC विछीन हो जाता है। कार्य की उत्पत्ति के बाद व्यापार १. , S 
` रहता | जब व्यापार नहीं र है। कार्य की उत्पत्ति के बाद व्यापा बता 


o देता तब उसके सांबंध.से पंद-ज्ञान के रहने की बात ही दूर र्‌ही 
देल का यह क्यः रका 
त्र ह कहना कि शक्या रही में शक्यताबच्छेदक की तरह पद्‌ का 

। भान होता है, यह भी कसना मात है। अर्थ में जात नहीं होता 
: CC-0. In Public Domain. Gurukul Karon Cui SIREN ता। 
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è > ह 
व्यंजना अथ का व्यापार है, शब्द का नहीं i १४: 


a 
| धसे ए 3i थत > 
पक्ष | है। उसके es क अकार से पद-ज्ञान ve उपस्थित ही है। उसी के सहारे 
|जना-व्यापार (तीय अथ की उपस्थिति कर /देगा। दूसरा दल कहता है कि 
रत य की प्रतीति के बाद पद-ज्ञान चाहे न रहे £र पदों से प्राम शक्यार्थ (वाच्यार्थ) 
न गे रहता ही हे | उस शक्याथ में शाक्यतावच्छेदक ( शक्यार्थ का अन्य अर्धा से 
पतर he करानेवाला धर्म ) की तरह पद का भी विशेषणतया भान होता हे।: इस प्रकार 


मक |शेयणतया.पद भी उपस्थित हे । व्यंजना उसी से द्वितीय पक्ष के अर्थों की उपस्थिति 


Tee |. ५ ती > N 
a देगी। तीसरा दल कहता है कि आवृत्ति करके पुनः उन पदों को उपस्थित कर 


ifs Saree 
feat जा सकेता* हैं। ` इस प्रकार आवृत्ति द्वारा पुनः उपस्थित पदों से व्यंजना 


अने पक्ष के अथो उपाए) fa > उ 

खित | ee ae a ते करा देगी। उनका अन्वय कर द्वितीय पक्ष 
पटल । 5 क हु 

TA पंडितराज द्वारा द्वितीय मत का खंडन 


_ यह कहा जाता à कि प्रकरणादि-ज्ञान से प्राकरणिक अर्थ में तात्पय-विषयता 
| निरय होने पर पहले प्राकरणिक अर्थे का शाब्द बोध होता है । तदनंतर - व्यंजना- 
पार द्वारा अतात्पर्य-विषयीभूत अर्थे का बोध होता है। यहाँ हमारा यह प्रश्‍न है 
क्या नानार्थ स्थल में ata ही व्यंजना का उल्लास होता है अथवा कहीं कहीं | 
[ला कल्प तो नहीं माना जा सकता,“क्योंकि नानार्थ स्थल में प्राकरणिक और - 
प्राकरणिक दोनों अर्थो की सर्वत्र उपस्थिति” के कारण -तात्पय ज्ञान के कारणता 


fo >> 


रहः आ = A : 
वा जह वाक्य सुनने पर जिस अर्थ की प्रतीति होती है, उसमें जिन झब्दों छे वह अर्थ निकलता 
x Se ¢ ~ SS 3 
a! है वे शब्द भी सर्वदा सबको विशेषणतया प्रतीत होते हैं, यह बात अनुभब में नहीं बैठती । - 
a पीछे विशेष विचार करने पर बब यह ज्ञात होता है कि यह अर्थ इन शब्दों से निकला है तब 


aa में चे शब्द विशेषणतया प्रतीत होते हैं । यदि मान भी लिया जाय कि अथ में शब्द ` 
विशेषणतया प्रतीत होते हे तो भी विशेषणतया प्रतीत होनेवाले शब्द वह काम नहीं कर सकते 

| जो काम स्वरूपतया प्रतीत होनेवाले शब्द कर सकते हे | शब्द स्वरूपतया प्रतीत होकर ही - 
भथ की उपस्थिति कर सकता है | ; 

- तीसरे दळ का यह कहना कि erate द्वारा पुनः पद शान प्रांत हो सकता है, यह तो व्यंजना . 
ee व्यर्थ कर देता है, क्योंकि दूसरी बार आया हुआ शब्द अपने साथ अपनी 
Tea शक्ति को भी लेता आएगा। उसी दूसरी after शक्ति से. दूसरे अर्थ की 
उपस्थिति हो जायगी | वहाँ व्यंजना का क्या काम 2 ue : 


Te अ ¢ ~ ~ S: रॅ ; 
ail दे ie -अनेकाथंक स्थल में सत्र एक रूपवाले दो शब्दों का एक साथ उच्चारण होता है | | 
5 F o एक रूप में सामने सते हैं। दोनों अपनी अपनी अमिधा शक्ति द्वारा दोनों पक्ष 
oe को उपस्थित करते हैं। तदनंतर प्रकरणादि-ज्ञान द्वारा परापत तात्य निर्णय यह 
ह पत ` R कि कोन cig प्रांकरणिक और कोन अग्राकरणिक है। इसके बाद पहले प्राकरणिक 
fae ee à का शाब्द बोध होता- है।. दोनों अर्थ 
. 5 ही होते हैं। यही स्पष्ट दिखाई देता है. poe 

: ~ CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 
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१९५. नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
i की कल्पना art हो जायगी। यदि यह कहा जाय कि दोनों अर्था में से, | | न; 
| सा अर्थ अभिधा द्वारा तथा कौन स: व्यंजना द्वारा उपस्थित हुआ है तो इस बात | प्रथु 
का निर्णय करने के लिये तथा व्यंजन द्वारा उपस्थापित अथ के “स्थान में कहीं | शेत 
अभिधा ट्रोरा उपस्थापित अथे न आ जाय, इस अव्यवस्था को रोकने के | का: 
लिये प्राकरणिक अर्थ-विषयक शाब्द बोध में तात्पय-ज्ञान को कारण मानना | नहीं 


पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमारा कहना यह है कि यदि नानार्थ स्थल में द्वितीय sy | संक' 
सर्वत्र ही उपस्थित होता हो तो उसे भी वाच्यार्थे ही मान लिया जाय, यहद भी ठोक | ओत 
ही होगा । यदि कहा जाय कि अनेकार्थक शब्दों द्वारा दोनों अर्था 'की उपस्थिति के | 
बाद प्रकरणादि द्वारा जिस अर्थ में तात्पये-निणय Sat है उसी अरे की उपस्थिति | मूल 


पहले होती है, दूसरे अथी की नहीं, तो इस नियम stro करने के लिये अभिधाः | होती 
व्यापार द्वारा उपस्थित किए जानेवाले प्राकरणिक अथविषयक शाब्द बोध | प्रहों 
में तात्पर्थ-निणय को हेतु मानना पड़ता है। यदि ऐसा न किया जाय तो तायं | अर्थ 
बिषयतया निर्णीत अर्थ की तरह अतात्पर्यविषयक अथे का भी शाब्द बोध पहल्नेहो | हे 

mami परंतु ऐसा नहीं होता। तात्पयेविषयक अथ का शाब्द बोध होने के वाद ही | तो य 
अतात्पर्यविषयक अर्थं का शाब्द बोध होता है। द्वितीय अर्थ का,हम शाब्द बोध मानते हैं, | रूप 

मानस-बोध नहीं | अतः दोनों अर्था का एक दूसरे से भेद करने के लिये कुछ विशेषण | as 
देना आवश्यक है । इसी लिये हम प्रथम अथे को वाच्याथे कहते हैं और द्वितीय को | छोर 
व्यंग्याथ | वादी का यह सब कहना व्यर्थे है । जिस प्रकार ेषस्थल में दोनों अथों बी/| अर्थ 
उपस्थिति होती हे उसी प्रकार शब्दश क्तिमूलक ध्वनि-स्थल में भी दोनों अर्था की | भाव 
उपस्थिति मानी जाय, यह अनुचित न होगा। इस कथन में भी कोई अर्थ नहीं है कि | अपे 
wera में तो दोनों अथो में तासये-ज्ञान होता है, शब्दशक्तिमूलक ध्वनि-स्थल में तो | भें ए 
एक ही अथ में; क्योंकि वाच्यार्थःविषयक शाब्द बोध में तात्पर्य-ज्ञान कारण नहीं | अर्थ 
होता । यदि तात्पये-ज्ञान की कारणा वाच्यार्थ-विषयक शाब्द बोध भें सिद्ध हो जाय गे | 


यह माना जा सकता है कि ध्वनि-स्थल में द्वितीय अथै व्यंग्य हे । परंतु. यह सिद्ध करो | हें 
में वादी सफल नहीं हुए हैं। अतः वाच्यार्थ-विषयक शाब्द बोध में तात्पर्य-ज्ञान की 
कारणता का मत शिथिल होने के कारण शब्दशक्ति मूलक ध्वनि-स्थल पें द्वितीय अ 

के लिये व्यंजना मानना अनुचित हे । वहाँ दोनों अर्थ वाच्यार्थ ही होते हैं। | 


यदि वादी द्वितीय कल्प मानें और कहें कि अनेकार्थक स्थल में व्यंग 
का उल्लास सत्र नहीं होता, केवल ऐसे ही स्थल में होता. है जहाँ व्यंग्याथे में कवि 
तात्य प्रतीत होता हे, तो यह भी अनुचित ही होगा, क्योंकि व्यंग्याथे- 
में तालर्य-ज्ञान को कारण तो वादी भी नहींन्मानता | प्रथम कल्प पर विचार 
समय वादी ने जो कुछ कहा है उससे यह स्पष्ट है। काव्य में 
क्य होता है वहाँ अप्राकरणिक अश्लील अर्थ की प्रतीतिं ९ 
को होती है। परंतु उससे कवि का ia नही होता । अतः afarer oS ms 
पर कहीं कहीं व्यंजना का उल्लास शीनना अनुचित है; क्‍योंकि ऐसा मार 
लिये कोई कारण नहीं दिखाई पडता! aaa Saas कश्चिज्ञात्पये-नार 


ihr ator Rds 
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| बहीं ATA होती है, अन्यत्र नहीं, ग्रह भी नहीं कहा जा सकता ; क्योंकि व्यंग्यार्थ 
की प्रतीति में तोत्पये-ज्ञान को कोई भी कारण ह मानते । काव्य में जहाँ अश्लीलत्व- 
| प्रयुक्त दोष होता दै वहाँ अश्लीलाथ-रूपी अफ/करशिक अर्थ में कवि का तात्पर्यं नहीं 
देता, way उसकी प्रतीति होती हे । - अङ्गेंकाथक शब्द-स्थल में कहीं कहीं व्यंजना 
| का उल्लास साननेवालों के पास इसको क्या. उपपत्ति हे ? यदि कवि PAR- 
| नहीं तो ओरोतो का ही द्वितीय अथे में शक्ति-ग्रह व्यंजना के उल्लास का हेतु माना जा 
| aaa है यह कहना ठीक नहीं हे । चमस्कार-जनक द्वितीय अथ की प्रतीति के लिये 
| श्रोता को शक्ति-विशेष को व्यंजना के उल्लास में हेतु मानने की अपेक्षा उसे नियंत्रित 
| अभिधा शक्ति के ही उल्लास में हेतु मानना अधिक अच्छा जान पड़ता हे । शब्द-शक्ति- 
| मूलक ध्वनि-स्थल में प्राकरणिक आर अप्राकरणिक दोनों अर्थों की प्रतीति.उसी को 
| होती है जिसे शब्दों के लो य अर्थो के संकेतग्रह का ज्ञान हे। जिसे दोनों अर्थो के संकेत- 
| ग्रहों का ज्ञान नहीं है अथवा जो द्वितीय अर्थ में संकेत भूल गया है उसे अप्राकरणिक 
| | अथ की प्रतीति नहीं होगी | यह अप्राकरणिक अथ का वाच्याथ होना ही सिद्ध करता 
` है) यदि यह कहा जाय कि व्यंग्याथे-विषयक शक्तिग्रह ही व्यंजना के उल्लास का हेतु है 
| तो यह भी ठीक नहीं जान पड़ता; क्योंकि “निःशोषच्युतचंदन” इत्यादि स्थलों में Taw 
| रूप अर्थ में “अधम? पद का संकेतग्रह न होने पर भी “अधम? पद्‌ से उसकी 
| व्यंजना होती हे। यदि इस उदाहरण को आर्थी व्यंजना का उदाहरण सममकर 
| छोड़ दिया जाय तो भी शाब्दी व्यंजना के स्थल में शब्द संकेतित अप्राकरणिक 
| अर्थ को व्यंजना-व्यापार द्वारा उपस्थित करते हैं, इस प्रकार के विचित्र .कार्य-कारण 
भाव का मानना ठीक नहीं होगा | इसी नवीन कार्य-कारण भाव की कल्पना करने की 
अपेक्षा शब्द ओर अथे का वाच्य-वाचक-भाव संबंध मानना ही ठीक है। इस संबंध 
में एक और बात विचारणीय हे । किन्हीं विद्वानों का कथन हे कि. हम अभ्राकरणिक 
अर्थ को भी वाच्यार्थं मानते हैं। किंतु हम उसे ऐसी ही अवस्था में मानते हैं जब वह 
| बाधित न हो । जब अप्राकरणिक अथ बाधित रहता है तब हम उसे न्यंग्याथ ही मानते 
जेसे-'जैमिनीयमलं धत्त रसायनमयं द्विजः यहाँ जुगुप्सित अथ 'वहिना सिति 
इस वाक्य के अर्थ की तरह बाधित होने के कारण वाच्यार्थ नहीं हो सकता । यह तो 


१--प्राकरणिक अथ--यह ब्राह्मण जैमिनि मुनि प्रोक्त मीमांसां शास्त्र को रसायन की भाँति 
स्वीकार करता है । 
अप्राकरणिक अर्थ---यह ब्राह्मण. जैमिनि मुनि के मळ को रसायन की तरह धारण करता. हे । 

यहाँ वादी का कहना यह है कि अप्राकरणिक अर्थ प्रमाणांतर से बाधित होने के कारण ' 

वाच्याथ नहीं हो सकता | 
२--भर्थ--भाग से सींचता है। जो लोग आकांक्षा और आसति की तरह “योग्यता? को भी | 
^ वाक्यार्थ ज्ञान में कारण मानते हैं उनके मत से इस वाक्य से शान्दःबोध नहीं होता; क्योंकि 
इसका अथ बाधित है | x ` 
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सभी मानते हैं कि बाध-निश्चय तद्वत्ता ज्ञान के प्रति प्रतिबंधक होता है। व्यंजना तो । | 
बाधित अर्थे का भी बोध करा सकती हे । वादी के ये सभी तके व्यर्थे हैं। 'गामवढीएी | 
| सत्यं सरस्वतीयं पतञ्जलिव्याजात्‌?? तथ! “सौधानां नगरस्यास्य मिलन्त्यकेण wag | 
4 इन वाक्यों में भी तो वाच्यार्थ बाधित हक तथापि इतका. वाच्याथे-विषख्क शाब्द बोध | 
| होता है Reg प्रक्रिया से इन चाक्यों का वाच्याथ-विषयक शाव्द-वोध होता है उसी | 
प्रक्रिया से 'जेमिमीयसलं? इत्यादि वाक्य के भी बाधित अर्थे का बोध हो जायगा। यदि | 
ऐसा न माना जाय तो सभी अलंकारों फे वाच्यार्थ की उपपत्ति के fF व्यंजना मानने 
पड़ेगी | अतः नालाथे स्थल में शम्राकरशिक अर्थे के लिये व्यंजना माननी चाहिए, यह | 


कथन निरर्थक हे | A 


इस प्रकार पंडितराज ने अनेकार्थक स्थल में अप्राकरज़िक अर्थ की उपरस्थिति के | 

लिये व्यंजना माननेवालों का खंडन किया हैः aA चलकर प्राचीन आलंकारिकों | 

को प्रतिष्ठा बचा रखने के लिये गोण रूप से अप्राकरशिक अर्थ को भी व्यंग्याथी मानने | 

के लिये उन्होंने अपनी संमति दे दी। परंतु यह समति उसी स्थानके लिये है जहाँ | 
अप्राकरणिक अथ के साथ अलंकार भी व्यक्त हो । जहाँ केबल वस्तु रूप अम्राकरशिक | 

। अर्थ की उपस्थिति होती है वहाँ उसे व्यंग्य मानना गौण समझने हैं। यहाँ पंडितराज ने 
i | ह बना देवद जा की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिये el ऐसा प्रतीत होता है। 
ग शब्द शक्तिमूलक ध्वनि-स्थल सें अप्राकरणिक अर्थ के साथ अलंकार की | 
on अनिवाय मानी हे । मम्मटाचाये ने स्पष्ट शब्दों में ऐसे स्थल में अलंकाररहित , | 
ज्य vr की हे। अभिनवगुप्ताचाये ने इस ओर पहले | 
इस मत को शिथिल समभते हैं । 


¢ Q ` ` : | 
अर्थ SS से ज्ञात होता हे कि पंडितराज उन्हीं स्थलों में अप्राकरणिक 
होता है । नदो a “es Se रूढ अथवा यौगिक शब्दों का प्रयोग | 
Teg अथवा योगिक-रूढ शब्दों क Sa के ae 
ह शब्दों का प्रयोग होता हे वहांतो | 
वे भी अप्राकरणिक अथे को व्यंग्याथ' मानते ह होता हे वह 


Sie H 
PER प्राकरणिक अर्थ को उपस्थिति होने पर अवयवलशभ्य अर्थे की प्रतीति व्यंजना | 
ee 


किया 2— .. 


ee 


oe = के रूप में adh हो पृथ पर उतर आई है | 
FASE नगर के मवनों के f ह 
“a uni 'काब्यमाळा. तह 
i र्‌, संस्करण, पृष्ठ ११८ सन्‌ १ fo.) 
ae सनू १९ l 
ee i oe / ६९९ 3 o] ‘ 
_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Coll 


2:22 


lection, ‘Haridwar 
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y x पर 
व्यंजना अथ का व्यांपार हे, शब्द का नहीं 


योगरूढस्य शब्दस्य योगे wer नियन्त्रित l 
धिय॑ योगस्पृशोऽर्थस्य या aA सा || 


अर्थ aires शब्दों की योग-शक्ति कई रूढ़ि-शक्ति के द्वारा नियंत्रण जाने 
| पर अवयवलभ्य अथ का ज्ञान व्यंजना ही कराती हे | 


_ 'पंडितराज का यह मत ठीक नहीं प्रतीत होता । इस सिद्धांत को मानने का 
परिणाम यह होगा* कि योगरूढ़ि स्थल में aaa प्राकरणिक अथे को अवयवलभ्य | 
मानना पड़ेगा | परंतु यह बात तो सवत्र देखने में नहीं आती । कहीं कहीं अवयचलभ्य 
| अथ प्राकरणिक sat रूढ़िलभ्य अथ अप्राकरणिक दिखाई देता है। ऐसे स्थलों में तो 
| पंडितराज की सारी व्यवस्था ही उलट जायगी । पंडितराज के सिद्धांत के अनुसार 
| te स्थलों में प्राकरणिक Seeing ओर अप्राकरणिक अथे वाच्यार्थे पड़ जायगा 
| परंतु ऐसा तो कोई नहीं मानता । अपना पुराना उदाहरण “अत्रान्तरे कुसुमसमययुगं? 
v | इत्यादि ही लीजिए। यहाँ “महाकाल? शब्द का देवता-विशेषरूपी रूदिलभ्य अथ 
अभ्राकरणिक ओर महाऋतु-रूपी अवयवलभ्य अर्थ प्राकरणिक हे। यहाँ यह तो नहीं 
कहा जा सकता कि प्राकरणिक अथ व्यंग्याथ ओर. अप्राककणिक अर्थ वाच्यार्थ हे। 
| इस कठिनाई को tad कहना पड़ता हे कि इस विषय में पंडितराज का मत 
| मान्य नहीं है । : 


-a i ५ = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ® 


e 


: A 7 त 

| 3 ह ae i qf 
| aaa सरस्वती A io 
fy TAS [ श्रीगोपाळ दामोदर तामस्कर ] ; 


कवींद्राचाय सरस्वती के संबंध में मुझे पहले पहल जो कुछ वृत्तांत मालम हुआ] 


बह 'मिंश्रबंधु-विनोद! से | इस ग्रंथ में इस aaa का निम्नलिखित Rag दिया है- | ने 
इन महाशय ने शाहजहाँ बादशाह देहली की प्रशंसा में” “कर्वीद्र-कल्प- f 
लता” नामक ग्रंथ बनाया, जिसमें कुल १५० छंदों द्वारा उक्त बादशाह व उसके 
a gat इत्यादि की प्रशंसा की गई है। शाहजहाँ का PAA To १६८३ से १७१४ | 
ry तक है । इसी के बीच में यह्‌ ग्रंथ बना होगा | संभवतः कविजी का जन्मकाळ 
Go १६५० के लगभग होगा | सं० १६८७ में “समरसार' नामक इनका द्वितीय A 


ग्रंथ बना । इस विचार से ये महाशय तुलसीदासजी के समकालिक ठहरते हैं। 
by “सरोज” में इनका समय सं० १६२२ दिया हुआ है, जब शायद शाहजहाँ वा इनका .. 
सयं जन्म भी न हुआ हो । ये महाराज संस्कृत के भी पूर्ण दिद्वान्‌ थें। इनकी | 
सानुप्रास भाषा में ब्रन और अवध की बोळियों का कुछ कुछ मिश्रण है और वह 
ललित है। 
इन्होंने संस्कृत की भी अच्छी कविता की है। 'योग-वाशिष्ठसार? नामक | 
इनका एक ओर ग्रंथ खोज में मिला है । ये काशीधासी थे ।१ र 
इनकी कविता का उदाहरण यह दिया है-- 
मंदिर ते ऊँचे मनि-मंदिर ए सुंदर है, 
मेदिनी पुरंदर को पुर दरसत है। 
हिय में हुलास होत नगर बिलास लखि, 
रूप कयछास हू ते अति सरसत हवे ॥ 
दुंदुभि मृदंग नाद विविध gare जहाँ 
a akra अति सुख बरसत है | 
छह ऋतु छाई, छाजे आछी छवि, देखन को . = 


= मानुष की कहा कहे इंद्र तरसत है IN 

ईस वृत्तांत से उस समय कुछ विशेष कुतूहल न उत्पन्न हुआ। परंतु ज 

वाजी का संस्कृत भाषा का जीवन-चरित मैंने पढ़ा तब Bale 

में बहुत जिज्ञासा उत्पन्न हुईँ । कवींद्राचाय॑ सरस्वती 
थे, हिंदी जानते थे 


` 
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कंवींद्राचाय सँरस्वंतो = 


बहुत बड़े विद्वान्‌ थे। इन सामान्य) बातों को देखकर मुक्त उसी समय यह शंका हुई 
कि परमानंद गोविंद कवींद्र हो कवींद्राचाय रौहैस्वती थे । मैंने अपनी यह शंका केसरी” 
में प्रकाशित्‌ भी की थी । तदनंतर मुझे अती शांका दृढ़ करने के लिये अधिकाधिक 
सामग्री मिलती गई | 3 


_ कवींद्राचाय सरस्वती का यह विशेष परिचय मैंने 'कवींद्र ante नामक संस्कृत 
के अभिनंदनात्मक संग्रह के आधार पर लिखा है | संभवतः सन्‌ १६३२ ई० में शाहजहाँ 
ने हिंदू तीर्थस्थानों के यात्रियों पर कर लगाया। कवींद्राचाय सरस्वती शाहजहाँ के 
दरबार में रहते थे ओर दाराशिकोह के गुरु थे। इस कथन के समथन के लिये निम्न 
लिखित उद्धरणों' को हम दिए देते हैं-- 


येन श्रीसोहिआहोँ नरपति तिलकःस्वस्य वश्यः कृतोऽभूत्‌ 
l of चावश्यं.प्रपन्नः पुनरपि विहितः साहिदाराशको 
J- काशी-तीर्थ प्रयाग-प्रतिननितकरग्राहमोक्षेकहेतुः 
सोऽयं श्रीमान्‌ कवीन्द्रो जयति कवियुरुस्तीर्थराजाधिरा जः ॥१६९ | 
दिक्पालाः समीहितं हि भवतः प्रापुः कवींद्र प्रभो 
बिद्वसोऽपि समागता बहुविधा ब्रह्मांडभूगोलकात्‌ । 
भूपालाः कति नागतास्तव णहे किं वर्णयामो वयम्‌ 
Raa यवनाधिपो-नरवरो भाग्योदयं वाञ्छति ॥५९॥ 
` अधिगतनपमानः प्रा्तविद्यामिमान- 
स्रिदरागुरु समानः साधितोच्चेः समानः | 
कृतविविधविधानः प्रत्विद्वद्विधानः 
स जयति गुणधानः श्री कवींद्रामिधानः ॥१५४॥ 
Raed a तथात्मपुञ्जे 
` यद्वैभवं वाचनिकं तदस्ति। 
प्रत्यक्षगम्यं तु भवत्‌ प्रभुत्वं i 
कवींद्र | दिल्लीपतिपूज्यपाद ! ॥२१६॥ 
दिल्लीश्वराय निगम(गमशास्त्रश्बुदूघ्या > ; 
: संबोधयन्‌, प्रतिदिनं, त्रिजगत्कवीद्र: | a 
श्रीतीथरा जकरमोचनलब्धकीर्ति- वन TE 
द विद्यानिधानमहिमर नहि मानगम्यः ॥११५॥ | 
यः साक्षाद्रजराजyब्धमहिमा प्रातः प्रतिष्ठांपुन | 
Zaa निजशारद[तनुलसल्लेमें कवींद्र: प्रभुः। | 
` भ्रीविश्‍वेकवरकाशिकासुरनदोतीरे सुवण ददौ ; 
._ श्रीमत््साहिजहाँदिलीप-कपया विद्यानिधानामिधः ॥११४॥ _ 
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i १२२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
a गीयंते कीर्तयस्ते विविधमतियुतैः पण्डितैः सत्सभायां 
H झुद्धानंदस्वरूपो निखिलगुणलिधिरशानकारुण्यसिंधु: 

a विद्दद्दंदामिवंचयः GYM} पुण्यलावण्ययुक्तः 


Vn श्रीमान्धीमान्कवींद्रो जयति परमुदे प्रत्यहं द्वारि साहेः ॥२२२॥ a 
ससुततवसुमतीपालमौ लिहोराळुरेनीराजितचरणसरोजं* | विः 


घ धर्मधनं धनंजयमथो MAT सर्वोत्तमम्‌ 
भीमं भीमबळं च कर्णमसमं दाने स्मरं देहिनम्‌ । . 


दरष्टुं वाञ्छसि चेचदा gaat दिल्छीपुरं सादरम्‌ io 
गत्वा विज्ञ कवींद्रवयंविबुधं दृष्टा सुखी, त्वं भव ॥२७५॥ 7” ^ 

eg योऽत्र दिल्लीपतिप्रीतिपात्र ge: ag नीस्नानसंशुद्धगात्र: | . r | श्री 
पवित्रः परित्रातसत्यात्रमात्रो विनिद्गोडस्मि संवित्तः कवींद्र ॥३२२॥ | aa 
दिल्लीपप्रीतिकारी विबुधवर बिधुप्रीतिधारी कवीन्द्र; ect | उन 


संभवतः सन्‌ १६५० के बाद और सन्‌ १६४७ ई० के पहले ये दिग्गज पंडित कई | \ 
अन्य पंडितों को लेकर शाहजहाँ के दरबार में यात्री-कर war कराने के हेतु पहुंचे) | | 
उन्होंने वहाँ उपस्थित अनेक देशां? के विद्वानों के सामने अपने उद्देश्य के पत्त में 
ऐसे बाद किए कि शाहजहाँ ने वह कर प्रयाग और काशी में ओर कदाचित्‌ अन्य | 
स्थानों में भी क्षमा कर दिया-- a 


अमुना चिन्तितविभुना कर-निर्मोकात्कवी न्द्र सुप्रभुणा | 
काशी-प्रयाग-संस्थः सुस्थः सर्वोजनोज्पकारि ॥१५॥ 

येन श्रीसाहिजाहोँ नरपतितिलकरः स्तरस्य वश्यः कृतो5भूत्‌ 

कि चावश्यं प्रमन्नः पुनरपि विहितः साहिदाराशकोह; | 

काशी-तीर्थ प्रयाग-प्रतिजनितकर-ग्राहमो क्षैकदेतु: 

सोऽयं श्रीमान्‌ कवीन्द्रो जयति कविगुरुत्तीर्थराजाधिराज;* ॥ १६९॥ 
पृथ्वीशार्ककरेण हुःसहतरेणावग्रहात्तं zt 

दृष्टादृष्टफळप्रदं तुकृतिनां क्षेत्रं प्रयागादिकम्‌ | 

सूकत्येवामृतधारया प्रशमयन्‌ योऽमूमुच चेद्वघ बां 


शहि 
faz 
भीः 


Aa), महादेयमट्ट पटवर्धन, छड । 

२--वही, परिदिष्ट | 

३--कार्मीरेराककारस्करदरदखुरासा नहब्य़ानजातां 
Farce: फिरज्ञास्तुरुदध शकवदकशान मुल्तान वस्कः | 
खादाराः काबिलेंद्रा अपि धरणिशवतस्ते नगा रूमशामाः ` 
_श्रीमच्छी शाहिजाहा नरपतिसदसि at कवींद्र स्तुवन्ति ॥ Beet) 

rh sh, Oe 


S 
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_ कुवन्‌ सुग्रहसत्फळं जयबि 
A i तच्छीमान्‌ कतीनदरो षः ॥६३॥ 
इस अवसर पर भारतवर्ष के igaya में अतीव mig हुआ और चारों 


ओर के विद्वानों ने कवींद्राचांय को भूरि-भूरि प्रशंसा की और स्वयं gene! ने इस 
विद्वान्‌ को “सव विद्यानिधान? की पदवी दी-- 


on 


कामाक्षाप्रथमप्रयाणसमये विद्यानिधानप्रभो- 
रिन्द्रत्वं तव मस्तके कृतवती श्रीसादिजाहामुखात्‌^ । ११८॥ 


संपादको' ने 'कामाक्षाः शाब्द को 'प्रथमप्रयाणसमये’ से जोड़ दिया हे और . 
श्रीसाहिजाहामुखात के “श्री? के स्थान में कर्ता के लिये “श्री? सुझाया है । पर' यह 
ठीक नहीं मालूम होता Seer शब्द ही 'कृतवती' का कतो है । दुर्गा देवी ही 
उनकी कुल-देवता थी। इसका. विचार यथास्थान किया है | 


=~ श्रीमत्‌का शिविकाञ्चिभिः सुकवि भिस्तद्वत्प्रयागासिभिः- 
> नानादेशनिवासिभिश्च रचिता. विद्यागणोल्लासिमिः | 
श्रीकृष्णेन सरस्वत;पदयुता५5चार्योपनामाश्रित- | 
श्रीविद्यानिधिसत्कवींद्रविषया garas लिख्यते INSI 


इस विद्वान्‌ की स्तुति करने में तत्कालीन विद्वानों और कवियों ने अपनी कह्पना- 
शक्ति का भरपूर उपयोग किया है। 'सवेविद्यानिधान? पदवी द्वारा कवींद्राचाय की 
| विद्या का पूरा पता लग जाता है। कई अभिनंदन-कतांओं ने उन्हें विष्णु का अवतार 
| भी कहा है-- ; 
म्लेज्छाम्भोनिधिमभहैन्दववृषो द्वाराय नारायणः * 
साक्षादेष समस्तलोककृपया पूर्णो5्वतीणी भुवि ॥८३॥ =e 
भट्टो नारायणः साक्षात्‌ पुरासीच्छंकरः शिव: | 
तथै पात्र स्वयं कृष्ण; कबीन्रस्वामिदण्डधृकू | १२३॥ 


| इसका अर्थ यह हुआ कि नारायण भट्ट ही कवींद्र थे, जो संन्यासी हुए; वे 
| शंकर के समान उपकारो थे और सब का उपकार करते थे। अब वे कृष्ण के समान 
| समको बेदांत सिखाते हैं। उपयुक्त १२३ वें ate का यही अर्थ हो सकता है, दूसरा 
| नहीँ । ऐसा न होने पर किस प्रकार कहा ज्ञा सकता है कि वे पहले 'शंकर शिव' थे, 
| वाद में वे ही कृष्ण हुए। एक ही जीवन में एक आश्रम के न तो दो नाम हो सकते है 
(| ऑरनदो अवतारों की कल्पना को जा सकती है। शिव अर्थात्‌ उपकारी शंकर | 
| भोर ऋष्ण अर्थात्‌ वेदांत की शिक्षा देनेवाले ऋष्ण ही,अमिप्रेत हो सकतेहे। | 


ae ही, पूर्णानंद ब्रह्मचारी । at | ; ee 

§ ems श्रीहरि शर्मा, एम्‌० ए०, पी० एच० ही० तथा श्री एमन ए 

ja. Ro ए० संपादित, ओरिथंटर सिरीज ६०, शेरियंटल बुक एजेंसी पूना, सन्‌ १९३९ 
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| नानाज्ञानपटा वृतर्विषयिभिर्निष्कारणैरिदभरियः 
पणरप्यभिधीयते विषयिणां क्षीवाहुदेवः प्रभु: । 
एप ब्रह्मसनातनः स पुरुषो war विधाता विशु- 
व्यक्ताब्यक्तशरीरवान्‌ विजयतेडेश्री मान्‌ कवीन्द्रो ग्रतिः RN 
ERS x हनूमान्‌ मयनाशाय करतापनिवारणो । र 
gia रामभद्रोडपि कवीन्द्रस्वामिरांकरः ।।१२५॥ 
कलो युगे किायाते धर्मों ध्वंसं शरुवं दधे । 
कब्ीनद्ररूपो भगवानाविभूतः स्वयं विभुः' ।।१९२॥ 
यस्तावदशकृत्व KAINAAT विलीयेत मा aG 
स्वात्मानं विनियुक्तवानथ पुनस्तद्रक्षणायाधुना | 
त्वां सर्वोपकृतो कवीन्द्र कृतवान्‌ सत्यप्रतिज्ञं तथू___ = 
दौर्न्यार्णबमञ्रसञ्जनसमुद्धाराय नारायणः} ॥ १॥ 
विद्या श्रीः कीतितुष्टी धृतिरतिशयिता ह्रीश्च घमेकसीमा 
श्रेयः agani दधति हि wad यं समासाद्य चाद्य | 
तस्मिञ्श्रीमत्कवीन्द्रे गुणिगणनारम्भपंख्यायमाने 
मिश्रश्रीकेशवस्यानतिरतिगणितासंमदव्यूहदास्तु ॥६५॥ , 


~ 


3.9... os 


Ww 0 Al द्वा A जा 


| इन स्तुतियों से यह प्रकट हे कि उस समय के भारतीय विद्वानों में कवींद्राचायं 
है सरस्वती अग्रगण्य थे | 


आपके मूल निवास-स्थान तथा शिक्षा-दीज्ञा के विषय में जो कुछ ज्ञान हमें प्राप्त 
A हो सका है वह मुख्यतया इसी 'कबींद्रचंद्रोदयः से । इसमें प्रारंभ में ही Macy उपा- 
ध्याय ने लिखा हे-- l 
« विद्यानुक्ृतफणीन्द्रो विजितयतीन्द्रो मतीन्द्रो यः 
स्ववशीकृतप्रथिवीन्द्रो जयति कवीन्द्रो पतिजंगति ॥३॥ 
गोदातीरनिवासी पश्चाद्येनाश्रिता काशी | 
" ऋग्वेदी याभ्यस्ता साङ्गा शाखाइवलायनी शस्ता ।|४।। 
निःस्ृहता विषयेभ्यः परनिज जनताभिमानेम्यः | 
प्राप्ता शैशवसमये विश्वेशानुप्रह डुदये ASH 
लघुवयसा मततमसा सत्त्वाधिक्यादभिद्रवद्र जसा | 
येन च विद्या तरसा तपसा सर्वा FAT रसा ॥ all 
बुद्धवा विबुधाधिकतां दत्ता यस्मै कतीन्द्र सलदबी 
; ` यवनकरग्रहणाव्धो मग्ना येनोद्धता:प्थितरी ।॥ ७॥ 
2 विजितमहीतलतस्मे ta विद्यानिधान cad) 
i आचार्याहयसहित' यतिबुधबन्दैर्भदीतले महितम्‌ ॥८॥ 


i $ 


ke तही 3, परशि / Oe 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar a 


~ 


^` Digitized,by Arya Samaj Foundation Chennai and ` 
कर्वींद्राचाये सरस्वती * १२४ ` 
oS विचार्याचायसादृश्यं संवेरानन्दकलने | ८7 = ७० 6 यी 
आचायपदवी दत्ता कवीन्द्राय KIA ॥१६।। ; 
न पद्यां का सार यई हे कि कवींद्राचार्य सरस्वती का मूल निवासूपश्चात गोदावरी 
के किनारे था। वाद में वे काशी जाकर रहने लगे। आपने BRS का awe 
किया था और आश्वलायन शाखा और उसके अंगों पर अधिकार रखते. थे। भेक 
अन्य विद्याओं का भी आपने अभ्यास किया था। विश्वेश की कृपा से सांसारिक 
विषयों से तथृ। पर ओर निज लोगों के अभिमान से इन्हें शैशव-काल में ही विरक्ति 
उत्पन्न हो गई थी-। आपको विद्या देखकर विद्वानों ने आपको पहले 'कबींद्र! पदवी 
दी, ओर बाद में “आचाय? पदवी | आपने प्रथिवी ( भारतवर्ष, वास्तव में प्रयाग और 
काशी ) को यवन-कर से मुक्त किया । इस समय आपको 'विदयानिधान? पदवी / 
प्राप्त हुई | egy ् ; : 
zaa पहले सरस्वती? पदवी भी प्राप्त हुई थी | 
आपने “कवींद्रकल्पट्रुम” नामक एक ओर ग्रंथ लिखा है। यह अभी छपा नहीं है | 
इसकी पांडुलिपि लंदन के इंडिया आफिस” में रखी. हे। इसमें कबींद्रं का परिचय 
यों दिया हे-- ^ eee 
5... गोदातीरे प्रमोदावल्विलिततमे जन्मभाऊ पुण्यभूमा- 
Haat saat जगति विजयते श्रीकवींद्रो द्विजेन्द्रः ॥ 
अधीत्य वेदवेदाङ्गा काध्यशासत्राणि सवंश। | - `` 
ततः स्वीकृत्य संन्यासं ब्रह्माभ्यासं समाश्रितः || - 
इस परिचय में दो बातें विशेष हें । एक यह हे कि कबींद्राचायं का जन्म-स्थान 
गोदावरी के किनारे कोई तीर्थक्षेत्र-पुण्यभूमि-था। प्रमोदावलिवलित का वास्तबिक. 
भाव क्या हे, यह नहीं कहा जा सकता; परंतु संभाव्य अथ यही जान पड़ता हे कि बह 
स्थान क्रीड़ा के लिये बहुत अच्छा रहा होगा | दूसरी, और बड़े ही महत्त्व को, बात मह. 
ह कि कवींद्राचार्य ने सब वेद, वेदांग ओर काव्यशास्त्र पढ़ने पर ही संन्यास ग्रहण 
केया | 


` उपयुक्त adit में कई बातें हैं--(१) कवींद्राचाय का जम्म-स्थान कोन सा था; 
(२) वे काशी कब गए; (३) वे जन्म से ऋग्वेदी थे या agaat थे; (४) उन्होंने 
विद्याभ्यास कहाँ क्रिया और किसके पास किया; (४) उन्होंने संन्यास कब्र लिया; 


१-- कवींद्र चंद्रोदय | 20220 GSS 
२--भाठवीं संख्या के पद्य में यह कहा दै कि 'भाचायं'. नामक पदवौ सहित 'विद्यानिधान? पदबी 

यतियो भोर विद्वानों ने दी । परंतु अन्य उल्लेखो से यही जान पड़ता है किं 'भाचाय' पदबी 
तो लोगों ने पहले xt दी थी | कर-मुक्ति के समय शाहजहाँ बांदआद ने. उन्हे “स्बविदया निभ्रान' 


Sedat et ees Meas En 
"| ऐणइंडिया आफिस केटेलाग, भाग ७, नं० ३९७ | “ 
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(६) सनका विवाह हुआ था या नहीं ? ह्ये प्रश्‍न परस्पर संबद्ध हैं और प्रत्येक का | 
पूणे तथा प्रथक्‌ विचार न्हीं हो सकता; fz भी यथाशक्य हम उनका विचार करेंगे। 


उपयुक्त दोनों वर्णनों में एक बात सामान्य है । वह थह कि कवींद्राचायं का जन्म 
गोदावरी के किनारे किसी स्थान में हुआ था । किसी ने “पुश्यभूमि' को J 
लिखा है। परंतु वह वास्तव में 'पुण्यभूमि? ही है। इस संबंध में पहली बात यह स्मरण. 
रखनी चाहिए कि गोदावरी के किनारे के स्थान के 'पण्यभूमि? होने की” अपेक्षा ‘gu. 
भूमि? होने की ही अधिक संभावना है। दोनों वर्णनों से ऐसा जान पड़ता है-कि उसी 
स्थान पर उन्होंने 'वेदवेदांगकाव्यशाखाणि सवशः का अध्ययन किय था। “पण्यः 
भूमि! रहने पर इसकी संभावना बहुत कम रह जाती है। 'पुण्यभूमि’ में विद्वान्‌ magi 
के रहने की संभावना बहुधा रहती हे । इसलिये यही कहत “पड़ता हे कि वह स्थान 
onn = i नासिक अथवा निधिवास ( नेवासे ) अथवा प्रतिष्ठान 

लोगों ने 'ऋग्वेदीयाभ्यस्ता साङ्गा शाखाश्वलायनी शस्ता” का अर्थ यह किया है कि वे 
TAA ब्राह्मण थे । हमारी समभ से यह अथे स्पष्ट नहीं हे । यदि यह कहें कि आजकल 
की रीति के अनुसार वे ऋग्वेदी ब्राह्मण के पुत्र थे, तो बह अर्थ अर्वश्यमेव ठीक होगा, 
at कह सकते । Fer में उन्हें “ऋग्वेदी वेदवेदी? कहा है। उद 

१ का अभ्यास विशेष किया था और उसकी 

लिखी थो, इसी लिये लो न = अश्वलायन शाखा पर टीका 
वे 'ऋग्वेदीः थे ऋग्वद? कहा होगा । आजकल: की रीति के अनुसार 
pas a ae ae यह कहू नहीं सकते | “ऋग्वेद पढ़ानेवाला शुरु मिलने पर 

हेगा और “यजुबद? पढ़ानेवाला शु पर “येद? 
ब्राह्मणों ने कई बार वेद बदले हैं। बहुतेरे es S यर उची 3 a R 
ऋग्वेदी उ हैं। उत्तर हिंदुस्थान में ऋग्वेदी ब्राह्मण eae हँ Ee डा इस 
भरन का विचार एक ओर दृष्टि से करन है 5 AER 
गोदावरी-तीर से बनारस कब गए ? ATEEN बद. मन 


om o te वेद-वेदांग, काव्यशास्त्र तथा भिन्न भिन्न कलाएँ अपने 
है. न गए | इसका यह मतलब हुआ कि बीस वर्ष की बय के पहले वे 
अधिक विचार HE द eee उनकी वय पचीस वर्ष की भी रही हो। इसका 
[nda में कमी आगे हमने किया है। श्रीकृष्ण उपाध्याय ने जो यह लिखा | 
अर्थ एक तो यह हो सकता है कि को विरक्ति हो गई थी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। उसका | 
' पर संन्यास नहीं लिया थ दूर उनकी रुचि सांसारिक विषयों की ओर बहुत कम थी, 
' संन्यास ले लिया था। र रे हो सकला दे कि उन्‍होंने शोना सड] || 7 
| यह ज्ञान नहीं रहत रसर अथ की संभावना, कम है, क्योंकि शेशव-काल में बहुधा | 
बिपरीत यह संभव है कि बाल का स्वरूप बोधगस्थ होने में समय लगता है । इसके 
हिंदुस्थान की सभी जाति था में Ag, वाह हो गया हो, 'क्योंकि उस eat | 

j तियों में बाल-विवाहप्रथा प्रचलित थी। दक्षिणी ब्राह्मणों कें: | 
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बाल-विवाह विद्याभ्यास के आड़े कम आते थे, क्योंकि पत्नी के रजस्वला होने तक 
इसका बहुतेरा जीवन मायके में ही बीतता था | इस बात की ओर ध्यान दिलाने का 
ए5 कारण है। हमारा ऐसा मत है कि BATTS का मूल नाम नारायण था, पिता 
का नाम गोविंद था, संन्यासाश्रम का नाम '7(मानंद? था और इन्होंने ही "शिवभारत 
नामक शिवाजी का चरित संस्कृत भाषा में लिखा । . इसका तथा ऊपर _बताए अन्य 
प्रश्नों का विस्तृत विचार यथास्थान हम करेंगे) 
- आप विष्णुभक्त थे, यह निम्नलिखित पद्यांश से स्पष्ट है-- 
नीचीकृत्य सुङुन्दभक्तिनिचयैः षड्चैष्णवाहकति....॥१९१॥ 
* a दानशक्त्या RARA घर्मशक्त्या च SIAT ॥२०६॥ ; 
यह इससे भी स्पष्ट हे कि कृवींद्राचार्य को विष्णु का अवतार कहा है-- 
हरिचरणसुभक्तः श्रीकवींद्रो विमातिर ॥५१॥ 


We इसका यह मतलब नहीं हे कि उन्हें शंकर-भक्ति. से द्रोह था। श्री स्वामि. 


| शिष्यो ने उन्हें 'गिरीश' गोविद गुणगायक कहा है। इसी अर्थे का बोधक यह 
wa भी हे-- - 


4 


` गायति मोपीनाथं ध्यायति बुद्ध्यैव धूर्जरिं धीरः | 

हरिहरभक्तिजितेन्द्रो जयति कवीन्द्रः कृती काश्याम्‌ || ९५|| 

| ऊपर यह भी दिखा चुके हें कि किसी किसी ने उन्हें शांकर? और “शिव! कहा 

| ÈI कबींद्र शंकर के अवतार समझे जाते थे, यह निम्नलिखितः cat में भी कहां हे 
कतजरगदुपकाराः श्रीमहेशावतारा:... HAL ` 
दत्तो नु शङ्कर इतो विद्घेब्वतार॑ 
नाम्ना कवीन्द्र इति विश्वजनोपकार ॥ १६१॥ 

कवींद्र देवी-भक्त भी थे, यह निम्नलित्वित पद्यो से स्पष्ट है ;-- - 

i ` कामाक्षाप्रथमप्रयाणसमये विद्यानिधानप्रभो- 
रिनद्रत्वं तव -मस्तके कृतवती श्रीसाहि जाहदाबुखात्‌ ॥११८॥ 
प्रभावतः परं प्रभो सदा शिवाग्रमाबतः° ।।२९८॥ : 

- यावत्कृपापरवशा गिरिराजकन्या ; 
तावत्महातमवद्त्‌ श्रितनीपवत्या ।।१३९॥ 
- भीमत्‌ पर्वतकत्यकाचरणयोः सोऽयं BAST रतः ॥५३॥ 
श्रीमान्‌ कामारिवामास्तुतपदम हिमा पुण्यनामार्यधाम( ॥१४२॥ 
- अंतिम उद्धरण तो बिलकुल स्पष्टतया कहता है कि कवींद्र देवी-भक्त यै। | 


ज ee coe 
4 


E oo ee > ‘ : PR + Par Rahs aa 
| ऐक्वीद्रचंद्रोदय : RT| .३--वही |. ४--वही, श्रीकृष्ण उपाध्याय | ke | 
परी, फूमानद बरह्मवारी| oa, रघुनाय AE गुजर । cmt]. = >. 
y A ii > i ¢ a अ 


4 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, a 


` 


कोस पर कुरुक्षेत्र में ही हे O O o Sore 


99 cee Sa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotrie 


' घिविध : 
wA में पंजाबैतर भारत के उल्लेख £ E 

कुछ इतिहासकारों का मत है कि ऋग्वेद-काल में आये लोग पिया से पंजाब 
तक ही आए थे । इसी लिये ऋग्वेद में प॑जाब तक का उल्लेख मिलता है, भारत के शेष 
भागों का नहीं | किंतु ऋग्वेद का आलोड़न करने पर उनकी यह धारणा असमी- 
चीन जान पड़ती हे । ह 

ऋग्वेद ८।३।२४ में लिखा है--'पाकस्थामानं भोजम्‌? । इसमें राजा पाकस्थामा 
का विशेषण भोज बताया गया दै । ऐतरेय ब्राह्मण में 'भोज! का,विवरण इस प्रकर है- | | 

qai दक्षिणस्यां दिशि ये के च सत्वतां राजानो भोज्यायेव ते अभिषिच्यन्ते : 
भोजेत्यनेनाभिधिक्तानां च AT | 


POOH rip A 


--अध्याय ३८। खंड/ ` i 
( इस दक्षिण दिशा में जो कोई सत्वतों के राजा होते हैं वे भोज्य के लिये | 
अभिषिक्त होते हैं । अतः दक्षिण के इन अभिषिक्त राजाओं कोन्भोज कहना चाहिए । ) 
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हे कि पाकस्थामा दक्षिण देश का ही राजा है जो 
दक्षिण देश पंजाब में नहीं पंजाब के बाहर ही हो सकता हे । . _.. आ 
ऋग्वेद ८ ५।३७ में चेदिनूपति Saag के दान का वणेन है । चेदि देश ग्वालियर | 
राज्य के कबर जिले से नमदा के तट तक फेला हे और वत्स देश तक चला गया है। 
इस चेदि देश की राजधानी शुक्तिमती ( आधुनिक चंदेरी ) थी। आज से एक सहस 
ब qa इसे त्रिपुरी भी कहते थे, जो प्रचीन दानपत्रों एवं कोशों से स्पष्ट है। इसी 
त्रिपुरी को तेवर भी कहते थे जहाँ प्रथ्वीराज चौहान की ननिहाल थी और जो 
मध्वभारत में जबलपुर के पास नमदा से तीन कोस पर हे | 
ऋग्वेद में ७।१८।६ का Ata? कुरुक्षेत्र के नैऋत्य में स्थित मत्स्य देश की ओर | 
स्पष्ट इंगित करता है । ऋग्वेद ३।५३।१४ में मगध का उल्लेख कीकट नाम से किया गया | 
हे जिसे सब मानते हैं। ऋग्वेद २१५५ में नदी का वर्णन है जो राजपूताना से ' 
गुजरात सागर तक बहती है ओर माही के नाम से प्रसिद्ध है। ऋग्वेद २१४६ में A 
ने सिंधु नदी को उत्तराभिमुख, बताया हे ag काली सिंध ग्वालियर राज्य में दर्ति 
से उत्तर बही हे। ऋग्वेदःश३३ ४ Head, सरस्वती तथा आपया नदियों ओर 
मावुष तीथं का वर्णेन है जिनका कुरुक्षेत्र में होना पुराणों से सिद्ध हे। कुछ लोग 
इषद्वती को खग्गर मानते हैं, किंतु खग्गर सरस्वती से उत्तर हे और दृषद्वती. सरस्वती 
से दक्षिण | पुराणों में आपया को आपंगा कहा गया हे। मानुष.तीर्थआपगा से परर 
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ऋःंबदं ४।३०।१८ में संयुक्त प्रांत की सरयू नदो का उल्लेख दे जो बलिया के 
पांस गंगा से मिली हे ओर जिसके तट पर प्रसिद्ध अयोध्या बसी है | ऋग्वेद ५।५३।१७ 
में यमुना का भी वर्णन हे जिसे कुछ योरोपीय तो रावी कहते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी 
जो उसे यमुना ही मानते हैं और यही उचित भी हे। 
| WAT ५।८३।८ में पजन्य से प्रार्थना/को गई हे कि आप मेघों को नीचा कर 
| ऐसी वृष्टि फरे कि नदियाँ पूर्वाभिमुख हो जायं । पंजाब में पूवोभिमुख् afeat का 
तेप | अभाव है । ऋग्वेद १०७५५ में गंगा और यमुना नदियाँ पंजाब की. नहीं हें। ऋग्वेद 
मे ७,६६२ में सरस्वती नदी का समुद्र में गिरना बताया गया है। कुछ योरोपीय विद्वानों 
| इसे अवेस्ता की हरहेती नदी से मिलाया है, क्योंकि संस्कृत का 'स? फारसी में | 
| द्वो जाया' करवा D कुछ लोग इसे आरगंदाव से भी जोडते हैं. जो काबुल नदी की 
मा सहायक हे ओर 'काबुल नदी सिंधु में गिरती हे। ऋग्वेद ७९६७ में सरस्वती का 
= | समुद्रै में गिरना बताया गया हे कितु आरगंदाव तो समुद्र में नहीं गिरती। 'चेदिक 
न्ते इंडेक्स! में श्री मैकडानल तथा कीथ महोदय इसे Sada की समुद्रगामिनी नदी मानते 
हैं जो पुराणानसार सक्षप्रश्ववण से चलकर मागे में अनेक स्थानों पर गुप्त ओर प्रकट 
AN हुई सोराष्ट्र में सोमनाथ के पास समुद्र में मिलती है | 
लये ऋग्वेद ६।९६।१३ में कृष्ण नामक असुर का अंशुमती नदी में छिपना लिखा हे। | 
|) बहद्देवता? नामक ग्रंथ में लिखा हे कि सोम कुरुदेश के सामने अंशुमती नदी में छिपे | 
& थे ( ६९१८ से ६२५ तक ) । यह कुष्देश संप्रति मेरठ के नाम से अभिहित हे जो 
पंजाब में नहीं, संयक्त प्रांत में हे I 
; ऋग्वेद ८।२०।२५ तथा १०७५ में असिक्री नदी का उल्लेख हे। निरुक्त ६२६ में 
है इसका पानी काला बताया गया है । महर्षि कात्यायन 'वरणादनुदात्तात्तोपद्यीत्तोक/ 
है! व्याकरण महाभाष्य ( ११९ ) में असिक्तो को व्युत्पत्ति "असित? शब्द से बनाते हें । 
असित काल को कहते हे । निद्धक्त के टीकाकार हुगांचायं असिक्तो का जल काला 
= मानते हैं । योरोपीय विद्वान्‌ ययनानियों के आधार पर अधिक्नो को चनाब बताते = | 
z चनाब श्वेत जल वाली हैं, काले जल वाली नहों | ऋग्वेद १०।७५।५ में असिक्ती का 
प्रयोग यमुना के साथ हुआ हे, किंतु यमुना के लिये नहीं । . संयुक्तप्रांत के फरुखाबाद 
जिले के कन्नोज के पास कालं नामक एक नदो गंगा में गिरती है | असिक्ती यही काली 
नदी हो सकती हे । 
ऋग्वेद ४॥१॥१५ में गोमंत पवत का वणान है। हरिवंश पुराण में मगधराज 
जरासंध की पराजय के प्रसंग में इसका वर्णन विस्तार से हे। उक्त पुराण के अनुसार 


पा | 


S, 


१--इसो सिद्धांत से लोग सिंधु से हिंदु होना बताते हे । “हिंदु! ही “इदु” से बना है--ऐसा 
मेस सुझाब हे । चीनी यात्री हेनसांग भारत का पुराना reer त्र ‘az ता है । जैसे इंदु से विश्व 


ग्रदेश ही हिंदु.प्रदेश होता, समक्ष भारत नहीं । वाल्मीकि Taran में Ts aay 
: | ' लिखा है ओर इंदुमती से 'इंडस' मोर 'इंडिय/ a बनाना अविक समीचौन प्रतौत होता है। 


eS 


Ka (वित Se E +i 


= 


oor 


| १२९ नांगरीप्रचारिणी पत्रिका - 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri, - 
यह दक्षिण में होना चाहिए। यह पर्वत 'मैसूर राज्यांतर्गत बनवासी गाँव के दक्षिण में | 
कनाडा जिले की पूर्वी सीमा पर सिसो क्वे से तीस मील दूर आग्नेय दिशा में स्थित 
है ओर सह्याद्रि पवंतमाला की एक चोटी हे । विशेष विवरण के "लिये भारतीय 
अनुशीलन, भाग २ देखा जा सकता हे | 
| आयं लोग केवल पंजाब में ही क्षरिमित नहीं रहे । बे समुद्र तक गए थे। 
| ऋग्वेद ९०१३७२ में पूव समुद्र का वर्णन है और ऋग्वेद ६५०१ तथा vivis Ñ 
चार समुद्रों का जो प्रथ्वी के चारों ओर विद्यमान हैं । 3 ; 
संक्षेप में उपयुक्त प्राणों से यह भल्ली भाँति स्पष्ट हे. कि ऋग्वेद काल में आ 
लोग भारत में केवल पंजाब में ही नहीं थे । वे शेष भारत के प्रदेशों से भी परिचित थे | 
9 “गिरीशचूंद अर्वस्थी | 
रंगवल्ली की चर्चा. x 
. „(पतिका के गत अंक (वष ५३, अंक १ ) में श्री परशुराम कृष्ण गोडे, एम० 
qo का निबंध 'रंगवछी कला का इतिहास” प्रकाशित हुआ है | उसी संबंध में प्रोफेसर श्री 
बलदेव उपाध्याय, एम० ए, प्राध्यापक, संस्कृत-विभाग, ase कालिज, काशी-हिंदू 
विश्वविद्यालय, ने कुछ विशिष्ट सूचना भेजी हैं जो इस अंक में प्रकाशित की जा 
रही हैं | a --संपादक। ] 
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उक्त निबंध के प्रष्ठ १३ तथा १५ पर IA कृत alana काव्य से एक T 
उद्धरण दिया गया है जिसमें 'रंगालय;? का प्रयोग हुआ हे । यह 'रंगालय/ Rom | 
बहुवचन प्रतीत होता है | nee क) 

> ‘tae हमारे यहाँ मंगल के अवसर पर चोक पूरने के समय विशेषतः प्रयुक्त मिल 
होता हे । यह दो प्रकार का होता है-(१) सूखा और (२) गीला ( पानी मिला हुआ )। 
भूमि को गोबर से लोपकर कभो कभी सूखे आटे से या चांवल के पिसे हुए चूण से 
उस पर नाना प्रकार की सुंदर आक्ृतियाँ बनाई जाती हैं। यह है सोमेश्वर का | युर 


'धूलिचित्रः za कभी आडे को पानी में घोलकर उसका पतला घोल बना लेते हे ओ( 
और इससे चित्र बनाते है । यह है सोमेश्‍वर का 'रसचित्र । इधर काशी मंडल में खियां 
कातिक के महीने में fiar का ब्रत रखती हैं। इस ब्रत का उद्यापन एक सा के अपन 
बाद होता हें । उस समय faai, विशेषत; कुमारी कन्या, चावल के qa का घोल | कभी 
बनाती हैं | TEA दीवार को हरी पत्ती के रस से लीप देती हैं | तत्पश्वात्‌ उसके सूख जाते । तत्त्व 
पर उक्त घोल से नाना प्रकार के चित्र ( सुग्गा, कवूतर आदि पक्षियों के तथां साधारण का. 
परिचित जानवरों के चित्र ) बनाती हैं और फिर SE नाना प्रकार के रंगों से रँग देती | (सं 
हैं। यह भौ रंगवल्ली का ही एकप्रकार है. _.._. ee अध्य 
atten के प्रथम थंक सें 'रंगवल्लीकला का इतिहास? बड़ा ही उपादेय, रोचक |! 
ज्ञा we दिया गथा है। इसके लिये. इसके fare लेखक हमारे धन्यवाद | 
ना 5 = `. _ ABRA उपाध्याय | 


ee ee, 
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| है, ओर ब्रन की जनता में वतमान 
|, है इसका अध्ययन इस पुस्तक के स 
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सहाकवि चंद अने प्रथ्वीराजरासो- लेखक गोवर्धन शर्मा; प्रकाशक सी० शांतिलाल 
| नी कंपनी, प्रिंसेस स्ट्रीट, बंबई २; प्रथम संस्करण; मूल्य ५)। ; 


गुजराती के इस ग्रंथ में 'प्रथ्वीराजरासो' के संबंध में पुरानी चारण-परंपरा की 
सत्यता सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। लेखक ने अपने पक्ष की नई पुरानी सभी 
सामग्री,इस ग्रंथ में एकत्र कर दी है। ग्रंथ दो खंडो में विभक्त किया गया है। पहले 
खंड में '्रश्‍्वीराजरासो! संबंधी सभी प्रमाणों पर विचार किया गया है; और दूसरे 
खंड में महाकवि चंद की जीवनी तथा उनके काव्य का नमूना उपस्थित किया गया हे । 
ग्रंथकार ने स्वपत्त का निवेदन अच्छे ढंग से किया है । अर 


इस पुस्तक में काशी-नागरीप्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में सुरक्षित 'प्रथ्ची- 
राजरासो” की संवत्‌ १७३२ की प्रति का उल्लेख हुआ है । इस संबंध में यहाँ अधिक 
न कहकर इतना ही सूचित कर दिया जाता-है कि उक्त प्रति संबत्‌ १९१२ की हे । 


_ पुस्तक संग्रह करने योग्य है । इससे अन्वेषण के कार्ये में कुछ न कुछ सहायता 
मिलेगी ही | - : i 


— IFN | 


| ब्रज की लोक-कहानिय्रॉ--संपादक-श्री सत्येंद्र, एम० ९०; 'प्रकाशक ब्रज-साहित्य-मंडल, 
। मथुरा; मूल्य u) | Es 


| सुविधापूवेक जीवन-यापन की अद्यतन कठिनाई और जडिलता ने भी हमें 
| अपनी संस्कृति से काफी दूर कर दिया है। जीवन की व्यस्तता - कभी आवश्यक ओर 
। कभी अनावश्यक-ने साहित्य, कला, दर्शन, धर्म आदि संस्कृति के आधार-भूत 
तत्त्वो के प्रति हमारी आँखें बंद कर दी हैं। यही कारण है कि हमारी संस्कृति के विकास 
का.कम,रुका-सा है। लोक-साहित्य भी संस्कृति का एक ऐसा तस्व हे जिसमें उस 
(संस्कृति ) की परंपरा संभवतः विशुद्ध रूप में रक्षित है। इसलिये लोक-साहित्य का 
अध्ययन साहित्य के साथ ही सांस्कृतिक परंपरा की अभिज्ञा के लिये आवश्यक हे | ay 
| का विषय है कि मथुरा के 'न्रज-साहित्य-मंडल” ने इसका अध्ययन तथा इसको सामग्री 
| गस्दुत करने की ओर ध्यान दिया है, जज की लोक-कहानियाँ' fragt परिणाम है । 


„ ईस पुस्तक द्वारा अपनी संस्कृति की अभिज्ञा के साथ ही भाषा की मीमांसा में 
' भी बहुत सहायता मिलती है । सुरक्षित साहित्यारूढ़ ब्रज की भाषा, जो आज हमें प्राप्न | 
युग में प्रचलित ax बोली में क्या साम्य और वेषस्य | 
मने आ जाने,से सुबिधा तथा प्रामाणिकता पूवक हो | 
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सकता हे। पुस्तक में त्रज-मंडल के एक हीं स्थान की कहानियाँ संगृहीत नहीं हैं, वरन्‌ अनेक 
स्थानों की कहानियाँ इसमें संकलित हैं। इससे वर्तमानकालीन aT बोली के भिन्न 
भिन्न ait का अध्ययन भी सुगम हो गया है। अभिप्राय यह कि उक्त पुस्तक खाहित्या- | 
BEAT भाषा तथा ठेठ त्रज बोली की तुबनात्मक मीमांसा में निस्संदेह ही सहायक 
होगी | ec 
पुस्तक की सभी कहानियाँ आठ खंडो में विभाजित है, जिनकी संख्या इकतालीस 
है । इन कहानियों के विषय विभिन्न हैं; जेसे--देव-कहानियाँ, चमत को कहानियाँ, 
कोशल की कहानी, जान-जोखिम की कहानियाँ, ब्रत की कहानिय।, पशुःपक्षियां की 
कहानियाँ, quiere की कहानियाँ तथा जीवट की कहानियों) इस प्रकार कदीनी के > 
प्रायः सभी विषयों से संबद्ध कहानियाँ पुस्तक में संकलित हैं । पुस्तक के परिशिष्ट में | कां 
शब्दकोश भी रखा गया है । 
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१८४७ का भारतीय स्वातंत्र्य-समर--छेखक-श्री विनायक दामोदर सावरकर; अनुवादक | | 
श्री गणेश रघुनाथ वैशंपायन; प्रकाञ्चक निर्मल साहित्य प्रकाशन, पून। २; प्रथम संस्करण; मूल्य १२॥) | Re 


यह सन्‌ १८५७६० के सैनिक विद्रोह का इतिहास हे। इसे कोरा इतिहास ही नहीं 
समभना चाहिए | यह इतिहास काव्य की शेली में लिखा गया हे जो sas खंड-बिभाजन 
से ही प्रकट है | जब हम देश की उन परिस्थितियों का विचार करते हैं जिनमें यह ग्रंथ | a 
प्रस्तुत किया गया है, तब हमें ज्ञात होता हे कि भारत उस समय अवश्य ज्वालामुखी | “* 
हो रहा था। राष्ट्रीयता की आग देश के अंतःकरण में व्याप्त हो चुकी थी | केवल भड- 
कने भर की देर थी | इस पुस्तक को पढ़कर सुख से यही निकलता हे कि यदि. किसी |: 
प्रकार यह पोथी परतंत्र भारत के हाथों में पड़ जाती तो देश में वेसी ही क्रांति होती | 
जेसी किसी समय फ्रांस ओर योरप के अन्य देशों में हुई । भारतभूमि की परतंत्रता का 
पाप अगरेजों के रक्त से धुल जांता। इस पुस्तक को पढ़कर कोई भी व्यक्ति चाहे बह. 
किसी संप्रदाय का हो जिसकी धमनियों भें जरा भी भारतीय रक्त होगा युद्धोत्साह से | 
परिपूर्ण हुए बिना नहीं रह सकता । oo 


प्रस्तुत ग्रंथ अँगरेजी का हिंदी अनुवाद हे ale अनुवादक ने अपनी कृति में मूल 
लेखक की भावना सुरक्षित रखने का पूर्ण एवं स्तुत्य प्रयास किया है। भाषा की दृष्टि 
से भी अनुवाद सुव्यवस्थित एवं बोधगम्य हे । i 202 
a - . टेकृष्ण। . 
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| लिपियों का विकास तथा भाषा संबंधी प्रागैतिहासिक खोज की पूर्ण मीमांसा है। 
| भाषाशाञ्न के अध्ययन के लिये ग्रंथ बहुत उपयोगी हे । प्रष्ठ-संख्या ३००, मूल्य २।) 


| का विवेचन है। भाषाशा के आरंभिक ज्ञान के लिये, यह पुस्तक परम उपादेय है। | 
| प्रष्-संख्या ३००, मूल्य २) ; 


` भाषा का स्थान ग्रहण करती हुई आगे बढ़ी इसका बहुत बिद्वत्तापणं एवं स्पष्ट वणन इस | 
१ पुस्तक में विद्वान लेखक ने किया हे। प्राचीन भारतीय भाषाओं के प्रचाह-चक्र का | 
| विवेचन करते हुए संस्कृत से लेकर उत्तरवर्ती अपभ्रंश तक का शंखलाबद्ध विवरण देने _ 
के अनंतर पुरानो हिंदी की पूरी छानबीन इस ग्रथ में की गई है। इसमें हेम चंद्र, शाङ्ग. 


_ बिशद्‌ विवेचन तो है ही, साथ'ही लेखक ने स्थान स्थान पर ्रजभाषा आदि प्रांतीय - 


को सावदेशिक प्रवृत्ति और safe का अनुशीलन करने के लिये बड़े काम का हो गय 
है। अपनी उपादेयता के कारण यह अद्यावधि प्रायः समस्त विद्यालयों में 


oon dy 
2b 
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अकेला पंथ है। इसमें हिंदी के कारक-प्रयोगों का [कास 
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^ fe का सरल भापाविज्ञान. 
Ho श्री गोपाललाल खन्ना । भापाशाख्न क. इस ग्रंथ में भाषा-संबंधी सभी 
पहलुओं की विस्तृत विवेचना की गई हे ओर साहित्यिक हिंदी की उपभाषाओं, भारतीय | 
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~,  - भापा-विज्ञानं-सार न 
Ao श्री राममूर्ति मेहरोत्रा | उपयुक्त मंथ की भाँति इस पुस्तक में भी भाषाशाख 


पुरानी हिंदी : 


wo Wo श्री चंद्रधर शमो गुलरी | हिंदी परंपरानुसार किस प्रकार सावदेशिक | 


भर, मेरुतुंग, सोमप्रभाचाये आदि के ग्रंथो में उद्धृत पुरानी हिंदी की कविताओं का 


भाषाओं के प्रयोगों के शब्द प्रति शब्द रूपांतर भी घराबर दिए है जिससे यह ग्रंथ हिंदी 


कक्षाओं में पाठ्य-अंथ हे । Tee २०० से ऊपर, मूल्य २) > 


हिंदी कारकों का विकास 
we ot शिवनाथ, एंम० ए०। हिंदी में भाषाशा संबंधी यह अपने ढंग 
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रामचरितमानस - 

( संपादक--स्वर्गीय श्री शंथुनारायण चोबे ) - 

गोस्वामी तुलसीदास जी के मानस के थब तक शताधिक विभिन्न darcy | 

निकल चुके हैं, किंतु विह्वन्मंडली ओर भक्त-संप्रदाय की मानस के Gaga पाठ की 

naira उनमें से किसी से भी पूर्णा रूप से अब तक नहीं हो पाई हे |. इसी कमी 

को प्रा करने के sga से सभा ने स्वर्गीय चोबे जी से, जिन्होंने मानस के ही निमित्त 

अपना जीवन उत्सगे कर दिया, आम्रह करके मानस का यह संस्करण प्रस्तत कराया . 

Ql चोबे जी ने इसके संपादन और पाठ-निर्धारण में भागवतदास, वि०.सं० १७२१, | 

Ho १७६२, छुक्कनलाल, रघुनाथदास, TIA TSS, काशिराज, कोदो Gra, MAINET, 

राज्ञापुर आदि को प्रतियों एवं मानस के लब्धप्रतिष्ठ ज्ञाताओं ओर साधकों से 
सहायता लेकर अत्यंत सावधानता से गोस्वामी जी की मौलिक वाणी निर्दिष्ट को है। ' 

मानस का यहद संस्करण अब तक प्रकाशित अन्य समस्त संस्करणों से शुद्ध ओर श्रेष्ठ | 

है। इसमें लेशमात्र संशय नहीं। मानस-प्रेमियों एवं मानस-संबंधी शोधकार्य करने- 

बालों के लिये यह प्रंथ परमोपयोगी हे । इसका मूल्य ७) | 

सूरसागर (सस्ता सस्करण ) औत. 

भाग १ ee e 

( संपादक--श्री नंददुलारे वापपेयी) २३. | 

गोलोकवासी स्वर्गीय जगन्नाथदास जी 'रत्नाकर' द्वारा संगृहीत और प्रदत्त सामग्री | 

के आधार पर लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों की एक समिति के तस्वावथान में इस ग्रंथ का. 

/ ` संपादन अत्यंत कठोर परिश्रम ओर द्रव्य व्यय करके कराया गया है । सूरसागर का 

ज्ञो बृद्दत्‌ संस्करण प्रकाशित हो रहा था वह वर्तमान स्थिति में अत्यधिक व्ययसाध्य 

` होने के कारण स्थगित कर देना पड़ा । इस सरते संस्करण में पाठ-भेद के अतिरिक्त 

सभी विशेषताएँ gay रखी गई हैं। पाठ की शुद्धता ओर -प्रामाशिकता की दृष्टि 

से यह संस्करण अब तक छपे समस्त संस्करणों में श्रेष्ठ है । इस पहल भाग में २ 

हैं. जिसमें दशम स्कंध के अंतर्गत दान-लीला? तक का प्रसंग आया है। दूसरा 

भी आधा छप चुका है थोर शेषांश छप रहा है जो शी 
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